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~ 
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कर अरकाशकेने सनन आधिकार स्वाधीन रकल ह 1 
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अद्धरलोकेन वक्ष्यामि यदुक्तं प्रन्धश्ठोटेभिः। 
ब्रह्मसत्य जगान्मथ्या जीचाब्रह्यव नापरः ॥ 
जिस समय इस भूषण्डकु के उपरनानाप्रकारङे 
अधम हाने ठगते हँ उसी समय दुष्टाका विनात्र 
कर्क भक्ता को अभयदान देने के िये भगवान्‌ 
का अवतार होता हे । युग ओर समयके अज्र 
नतायुग म अयोध्यानरेश्च मदाराज द्च्रथ के यहां 
भगवान्‌ रापरूप से अवतर थे | यह अवतार म- 
योदापुरुषात्तम कष्टाता है, ससार फा सभ्यता 
रिक्षा माना इसी अवतार से भप्त हुई ह, भग- 
वान्‌ रामचन्द्र बाककपन ही से सांसारिक समस्त 
३ भागास विरक्त ये; श्रीरामचन्द्रजी उस्र सपय 
+ 4 यद्यपि विपुरुधन सम्पत्ति ओर भभृतराज्य के 
3 उत्तराधिकारी ये, जो श्रीराम महाराज दशरथी 6 
॥ 1/0 0 ॥ 0 4 ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ ^^ / 0/0 / ॥ ^^ / ^^ ^ ॥ ^+ #1 ण्प्रण्ष 
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स्र चक्रवती धम्पार्मा राजा के युवराज थे, उनक 
लिय सांसारिकसुख कितना उपस्थित होगा यह 
कन की कोई आवश्यकता नही ¢ परन्तु भगवान्‌ 
। रामभद्रो वह राज्य आर्‌ बह सख सम्पात्त भा 
† कुछ सख का साधन नह हुई, अपन [चत्त का [कस 
| भी पदाथमे उपराम को प्राप्न हता दख राम 
| चन्द्रगी ने गरूर वशिष्ज स भ्रन् किया- 
भगवन्‌ ! मे आपके सन्युख अबोध वाख्क्हू) 
। १ अतएव चित्त के शान्त रहना उपाय वणन क1जय) 
। कौनसे शाल का विचार करनसे मोक्ष ओर 
1 ब्रह्मी भाप्वि दोची हे, बह्म क्यावस्तु दं आर कहां 
५ रहता हं १ यह सम्पूण श्रमद्‌र करा । यह विनीत 
{| वचन सुन शुर वसिषए्जी न बेदान्तशाद्च का उपद्‌- 
| श श्रीरामचनदरजी कै धरति वणन कक नह्यन्नान 
का कणन क्िया- 

॥ “दद्ध सच्चिदानद्‌ ब्रह्म द चदानन्द्‌ अन 
१ -यदयपरि श्रीराम चन्द्रजी स्दयत्रह्म थ अतएव उनका यह्‌ प्रश्न अज्ञा 
4 नियो कौ समान सीं था, कन्तु होने मर्यादा का पालन करनदी 
तक चलिथ गष वाशष्छजा स ग्रश्च फिया धा, अथोात्‌--यथावत्‌ ज्ञान 


की प्राप्ति गुर ओर शिष्य कं ब्रक्नत्तिर्‌ द्वारादी दटता सं दसक्ताह्‌। 
111, 11111111 11114. षपषणरणएणपररष एप 
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(४) 
आवेनाशा । जिसके ध्यानस, मोक्ष हाजाय 
कट यपरका फांसी ॥ आदि ब्रह्म अद्ेत द्रेतका नि 
समनाप निश्लान नरं । अखण्डरहता । 
काई्‌ आदि मध्य अवसान नदीं | निगुण निर्विक्- 
रप नरउपमा जिसको कोई शान नदीं । निर्विंकाए 
हे, माया का जिप्तमे रचकभान नदीं ॥ उसीव्रह्म 
का पनन निरन्तर कर पोक्षहित सन्यासी ॥ १ ॥ 

सवेदेखि कदराता ब्रह्मा एक जगह अस्थान 
नदीं । रमा हे सवमे,उससे कार भिन्न वस्तु इन्पान 
नही ॥ ज्ञार्नाजन को सिवा ब्रह्म के आता नजर 
कुछ आन नर्ही । उषेन भासे बरह्मसृख, जिसे 
ब्रह्मा ज्ञान नदीं ॥ ब्रह्मज्ञान हो जिसे उस नहि 
पड भोगनी चोरासी २ ॥ उसी ब्रह्म का मनन० 

अदृष्ट खर्म ग्ड दृष्टम आता कोद आकार 
नही । 3. -कावेदने कहारूप साकार 
नरं | नेति नति कह निगम्‌ दूहुषश्वर पाते जिस- 
का पार नदीं । विज्ञानी की दुष्ट मृ आता सतय 
संसार नरह । सल ब्रह्म आनन्दराक्चे दं कह निभे 
ट २ वासी ॥ ३॥ उसी ब्रह्मका° 
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९ ~ # 
ई वेद्‌ नदीं ॥ ङृष्णलाठ क पसे ही जीव वरह 
नहा । करर बरह्मरा ध्यान व्रह्म में पले 


(५4 


खद्‌ नहे। | कदं व्रजरटनङ़र अदू क्ा वद्‌ 
| 


1 

ं (९) | 

[साप्‌ ६ 

नप आप्र जक उष्ण शीतको कहता अछग 
। सन्द्रखाल ओर वद्रीदाप ैदरच | 


प 
वे 
| 
भ 
ध 


^ 


त्र्य आनंदरासी ।॥ ४ ॥ उषी ब्रह्मा मनन° 


भ्रा रापरचन्द्रना ओर व्‌सषटजा क प्रश्चतत्तराका 
पूणतया [कवरण यागवाकिष्टग्रयपतं वद्यप्राचह) 
धात्मागचाक्रा सम्पूणही तल साना कामगवासिष 


ट ९ कं भरदियादै, यदि सप्तार के नाना | 





पकार केछ्शास उद्रि दोङे चित्तको बिलकुल 
शान्त करना चादन्‌ हो? यदि अपने ओरसपुत्रे 
असल सारकं भ्रपसर नाता ताड क आनन्दक्रा 
३ व्रल्मसखद्टना य १ सद्र अपनी प्यारी पतनी के 
| चिगकाछीन संयोगजमपत्तेः ग्सका तृण 
॥ 





वृत्‌ ताडकर्‌ फिरभी प्रतन्न रहनकी पूण कामना? 
ती यागवासिष्ठ पा{ यह दखा)श्रीरामचन्द्रक मति 
वसिष्रजी मोक्षक कैपस्ररउत्तम साधन वणन करर दं 
प्यारे दाका { चोरासी लाख योनियं ज्ञ मध्यं र 
। ष्ण षर र परदपषएपपषएरषप 0) 


4 
| 
¶। 

| 
६ | 


2 


¬6-0. 1.26 #ि†. \81171011281 5118511 0601011 48111110. 01011260 0४ €6870गी 


€ 9.9 4.69. 8.6.66. 8.66. 4 6.46 4 4 6.0. 4 4.6. & 6 6.6 ^ 6.6 ^ &.4.6.6 


( ६) 


यइ नरदेह एक अमूरयरत्न है; जिसका ईग्वरीय- 
कपास यह महुप्येदह परापत हुआ है बह इस ससार- 
गरस पार जानक यि मानो एक पगक्षो तौ 
नावम्‌ दृता सर रखचुका दै, अव्र वेदान्तमनन कर 
के उसके अनुकूल आचरण करके शीघ्री दूसरा च- 
रण भी नावं रखना उचित है, यदि मनुष्य 





पाकर आत्पमनन न कियानायता चोरास्ाखाख 
योनिया क वाच सवस अधिक छश इसमनुष्यहका { 
हाता हे) कामःक्रापलोम, माह यह्‌ सव अन्यजाना 
की अवेक्षा मतुव्य हश को अतिशय व्यापत ह, यदे { 
३ वास्तवम विचारा जायता इन समस्त वधनाका 
मनुष्यदही सहडम दूर कर सक्ता ई) कपरः क्रधाः ह 

र होकर चित्त किसप्रकार ज्ञान्तहांजाता है"ईसङ् 
उपाय बहुता सहन भरकारस वद्‌ान्तशाखलाम 
वणन क्रियिगय हं । यद्यपि बद्रान्तश्याश्चूक अनका ( 
ग्रन्थ संस्टरेत ओर भाषा मे विद्यमान हंपरतु-सव 
से सगम उपाय मोक्षाय 'यागवासिष्ठु द्यं मचणन 
क्रिय गये द । बाचक्षटन्द ! सम्पति योग्वासिष्ठप् | 
व्रहत्काय पुस्तक का मनन करनक्‌ आधक सपय 
क्री आवश्यकता हं इसी कारण वत्तमान समय के | 
पषुषषपषषणरएएपररषररएषररपरष्ररषषरषएपदषएपरप 





वा. 
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(७) 
प्राणा इतनाबडा पुस्तक्र का यथावत्‌ मनन नहा 





1 करसक्त; पानौ इपर कटिनताका अत्यन्ताभाव कृर 
नदहाक खियि। 
वारिष्ठेन सु्न्धेणोपदिष्टाद्राघवं पत्ति, 
सारमुद्धतवान्‌ कध्िद्रञ्ञविद्यामहाणवात्‌ 
‡ युनिराज वञ्िष्ठजी केद्वारा रामचंद्र के भ्रति 
{ सम्यक्‌ प्रकार से उपदे कियिहुए्‌ वदांवविया के 
सागरेरूप योगवाश्तिष्ठमे से सारभूत इस ग्रपफा 
उद्धत क्रियारहे) इस ग्रथ के दश्च भरक्रण हं, तिन 
म भिन्न २ विषय वणेनश्ियिगवे ट, इसक श्रवण 
मनन, निदिध्यासन करनस साक्षात्‌ मोक्ष कप्र्न 
होतीहै जोष अनेक्ता कीर्थकी यात्रा करनेसे हजारो 
3 वषे मानाप्रकार की समाधि लगानेततेभी पाप्रनदीं 
५4 1 हाता वदी ब्रह्यस॒ख वेदान्त शच्च के दारा क्षणमा्न 
म भाप होजाता दे इसी कारम वदान्तश्ाख्च का सव 
शाञ्लीका विरामणि माना गया इयाद्‌ सख पाच्च 
,, 3 तो चित्त को शति बेदांतशासरके बिचारकरन ही से 
। 3 प्राप्न हातीदे।इस योगवािष्स्तारनामक ग्रयक्रो दमा 


हस्तछिखित प्रति भ्रामान्‌ पाडत यश्चानद्नजाक द्वारा 
11/11/1111 / (^ (^^ ^^ ^^ / ^^. 


~ 9 


-----: 
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(८) 
| | 
माप्त हुई भो, तिसकरे उपर तत्वबोधेनी नामक माषा ६ | | 
टका बनारर पाठकांकीर्मेटकरीरै, यदिदइसके 


1 ध 


पाठ शुधच रोगोको इख भी राम पद्रुचेगा तो | 
परिभ्रम सफर समज्ञा जायगा । 
पटुबर गज 


६ 
ज्‌ त्न | 
हरादावाद, ज्रजरल्‌ .मटचाय 





सङषरररषषपरएररएणएएरररररणरहरपररररररररषरररषः 
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(ऋ 
4 द - श्रीगणश्ायनमः ॥ ५ ट 

व ~> (4). १ अ थ ) 
& अथ = 
कर [9३ (< 
यांगवासेठसारम्‌। 4 

तलवोधिनीभापाग्याख्यया समेतम। 
~ 7 >< - 
मगलाचरण । 


दिक्ालदययनर्बाच्छन्नानन्तविन्‌ः 
मातरदृत्तयेषस्वादुशरत्येकमानाय 
नसश्ान्तायं तेजसे ॥ १॥ 
अणारणांयस धाश्च परृदश्च पहापस् | 
आद्‌ मध्यान्तदहानायं सह्यमचर नमानमः | 
दृदाणद्या श्रार्‌ मत नादष्यदत्तमा 
इन तीनोंकाल राहि सवसं व्याप्त दोनेके 


^ 


३ कारण विनाशदीन ज्ञानरूप चेतन्यस। 


क 
- 
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¢. 








१ दशका दिशे विदिज्ञहुं मादीं। 
कटो सो कहां जहां भरु नाद ॥ 
14/00 /0/// ^ ^ ^^ ^ 0 / ^ ^ ^ ^ / 114 / ॥। पषदणप्पणणषप 


र 
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मान्‌ तथा स्वयं प्रमाण वाज्ञे शान्त मौर 
तेजःस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार हे ॥१॥ 


बद्ाऽहमित्यहवदोविषक्तोऽस्मी 
[तान्‌श्चय"नात्यन्तमज्ञानातज्ज्ञः 
सा-स्मन्डशाक्चजवख्ारवान्‌॥२॥ 
मं रागद्वेष आदि बन्धनेमि बद्ध हो रहा 
ह, सो इस बन्धनसे अवश्य ही सक्तो 
जाऊ, इसप्रकार के दृढनिश्चय वाल्ला 
तथा जो अत्यन्त अज्ञानी शरोर षिशेष 
ज्ञानवान्‌ भी नदीं हे, वोही ( पुरूष ) 
इस वेदान्तशाखमं अधिकाय हे ॥ २॥ 


यावन्नावुग्रहः सा्चाल्जायतेपः 
रमश्वरात्‌। तावन्नोसदथरं कश्चि 


। 

| । 11111 // ^ ^^ ^ / ^ / / ^ ^ /^ ^ / / (1 ( 1 / ^ 0/1 
| 5 

| 
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वि १ अथ) 


प्र० १ तत्वबाधना भाषाराका। ६ 


सच्डछास्वमापे ना खमत्‌ ॥ २॥ 
जबतक साक्षात्‌ परमेश्वरका अनुयह 

नदी होता तबतक केसामी परूषका स 

| द्गरू ( श्रष्टग॒र ) तथां सत्‌शाख्र ( वेडा- 

\ न्तादिशाख्ो ) की प्रापि नदी होी 

‡ अ्रथीत्‌ परमश्वरकी रपा ही से सद्गुरू 

ओ्रीर वेदान्तरूप खस्शाखकी मिहत 


\ महाबभावसम्पक्षीत्ससारणक 
3 घने । युक्तिः सम्प्राप्त रामद्ब 


॥ ३नोखिनाविकात्‌ ॥९॥ 
| हे राम ! बह्यन्ञानानरत सहात्माञ्यक 
ससम तथा सेवसे ससारसरूप समुद्रक 

१ वितु सत्सङ्ग व्तिक न होई। 


| राम दपा [वज्र चुखभन साई । | 
१. + दषुषररररररररपरदरररररषरररा परार ररणा 
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0.0.60... 6.0.66 6.6.66 4. .6.4.6.0 66.6.36 1.6.64 6.6.46. 6 6 
ट योगवााशष्रसार । चैरा० 









| पार होनेके लिये उत्तम उपाय इसप्रकार 

| प्रघ होतादै जेसे कणधार ( मल्ला ) 
से दुढ नावकी प्रापि दोकीदे॥२॥ 

। ससारदीवरोगस्य खविचारो- 

। महापथम्‌ ॥ कह कृस्य चस 
। सारोकिषेकेन्‌ विसीयते ॥ ५॥ 

में कोन हं ओर यह स्धपुत्रादि ससार 
 किसका हे इसका विचार क्रनादी सं 
 साररूप महारोगकी महाग्रोषधिदहै, कारण 6 
। कि--यह संसार जो हे विवेक ( जान ) 
| से रय होजाता दै, अरथीत्‌ जैसे ओषधे 
| से रोग शान्त हाजाता हे इसीप्रकार ज्ञान 
। से ससार खय होजाता हे॥ ५॥ 


यास्मन्दद मर तञ्ज्ाना 


(/ ^ ^ / / ^ ^ ^ / ^^ 0 / ^ ^ 0/0 40 / ^ ^ ^ 0 ^^ 4 ^ ^^ ^ ^ 6 3 /^ ^ 1 
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९१९१.१.१११९१९११.११११११.११९१११९१.१११.१९.११९१९११९९९११ 
प्र १ तत्त्रवे,धिनी भाषादीका ९ 


श्ति सज्जनपादपः ॥ सफ़र 
रीतख्च्छायोनतवादवसं वसेत्‌ 


जिस मरूदेश मे परमास्नारूप पदाथा 
ज्ञाता, ब्रह्मज्ञान रूप फरसे यकत, ोतल 
( आननउदेनवाल्षी ) छाया ( कणन्ति) 
से सम्पन्न सज्जनरूप वक्षन. दो, वदां 
एक्षिन अ निवास न करे ॥ ६॥ 
सदा सन्तोऽचगन्तव्या यद्यप्यु 
पादशान्तन॥याहस्वरकथास्ठ 
[मपद्शाभमवन्त ताः ५ ७॥ 
यद्यपि महार्मापुरूष उपरेश भो न करं 
तथापि उनका सस्तग सदा करना उचित 
द, कवोकि-उनकी स्वच्छन्दकथा दी उप- 


एषषरष्रररणरणरषरषणण्एररररररण्णररररषररण्णरण $ 
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॥ 
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६ योगवासिष्ठसार । वैरा 











देश हदोजाती दं, भात्‌- सजनो की सा- 
मान्य बाता सेमी उपदेश दी मिलताहै,ऽ 
शन्यमापणतामात्‌ मल्युरप्य्‌- 
म्रतायत ॥ अपत्छपादवा मात 
वहज्जनसमागमात्‌॥ ८ ॥ 
विद्रानोंके ससग॑से शृन्य(सद्गुण शाते ( 
पुरुष)परिप्‌ण गुणवान्‌ हेजाता दै, मृत्यु- 
अथात्‌ वारभ्बार जन्ममरणरूपतससार भी 
महारमा्राके सगसे भक्ति आरिज्ञान द्वारा 
मोश्षहोजातीहे एवंविपत्तियैभी सम्पत्तियं 
की समान प्रतीत होने लगती दे ॥<॥ 
ज्ाननामाप चतश्रत्कवलात्सदु 
खादतप्र।॥ सत्वाःससारडइःखाता 
क्‌ं यान्तं शरणतदा॥€ ॥ 


ध । ^ /) / (0/0) /) (0 /) ^ /) ^) ^ (^ ^ (1 ^ ^ ^ / ^ 0 / / ^ ^ ^ / ^ | 
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^^ 4.00८.0०0 6.6.446 6 6 6.4.664 ^ 6.6 6 6.6.06 6.6 6.66. 
०.१ तत्वबोधिनी भाषाीका। ७ 











यदि ज्ञान पुरुषोका चित्त केवल अप- 
नदी सुखने निरत होय तो अन्य प्राणी 
संसार के दुःखे दुःखित देकर किसकी 
शरण में जार्येगे अथौत्‌-ज्ञानीपुरुष पर 
पारायै परोपदेश करनेके लिये भी 
उद्यत रहते है ।॥ ६॥ 


तज्ज्ञानं स च शास्तराथस्तदिजञा 
नमखण्डितम्‌॥ सच्छिभ्याय वि. 
रक्ताय साधो यदुपदिश्यते ॥१०॥ 

हे साधो ! वही ज्ञान, वरी शाखा 


रीर वदी अखण्ड मरमाका अनुभवे, 
न्दु (न 1 [न [3 ^ (9 
जोकि-सासरिकमोदस विरक्त श्रघशष्य 


ङ्क प्रति उपदेश किया जाय।॥ १० ॥ 


उपदेशकमोराम उ्यवस्था- 


® रणररररषएरररररररषषणपपषएरण्णा // ^^ ^ ^ ^^ (| 


-£^-~ 





% 
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^ ^) 0/0 (0 0 (0/6 0/0 (^ (0 (\ (08/00 (0 ¢ /^ / ^ ^} / ^ ^ /} ^ /^ (^ /6 ^ / ^ ॥ ^ ^ | 


ॐ ^.4.6.4. 4 4 4.6 ¢ #.&.6 4.6.46 4 4.4. 4 6.4.6. 4..6.८^ | 4 6.6 6 | 4.८.44 4.6 
८ योगवासिष्ठसार । वैरा 


मात्रपाटन सम्‌ ज्ञप्रस्तु कारण ञ्च- 
छ ररव्यद्रज्ञव कवम्‌ ॥ ३१॥ 
हं रालचन्द्र)उपदेशका क्रमकेवल्त मयादा £ 
का पाङ्न करना दे ओर परमास्माके : 
नरान का कारण तो केवल शिष्यकी पवित्र 
बाद हौ दे, अथात्‌-निबृद्ध शिष्यको उप- 
देग करना सधा हे ॥ ११॥ 
नं रच्नापि गुरुणा दरयतं 
पर मरवर्‌ः ॥ हर्यत स्वात्मनगा 
त्मा स्वया सत्वस्यया विया ॥ 
परमास्मा का दञ्चन केवल शाख शरोर 
गुरुसे नदी होताःकिन्तु सतोगुण मे स्थित 
रहने वारी अपनी बद्धिके द्वारा चात्माका 
मनन करनेसे दी आत्माका दशन होतादे॥ 





{^ 1 


॥ 64 


जक छ 
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) 


~+ 
॥ 


| ~ ~ ~ ~ ~ भा 


6.4.66 4.0.66. 6.6.64. 4.6.66 4 4 .6..6..6 [ & @.6.6 14.0.6.0..6..6 6.4. .^.6 
प्र १ . तत्वोधिनी भाषादीका। ९ 








सर्वव [ह कटा जन्तारनभ्या 
संन त्रयातं ॥ इय ज्ञानकडा 
रम सङृज्जातास्बडतं ॥१३॥ 

देरामप्राणियों की अन्यसमस्त कलां 
विनाभभ्यासकेर नाशको प्राप्त होजातीहै 
१४ ज्ञानरूप कला एकवार भी ष्प्र 
हीजानेसे दद्धि हीको प्राप्त होती देय 
थोत्‌-यथाधज्ञान का लेशमात्र भी बुद्धि 
दीको प्रप हातादे॥ १३॥ 


९१०८ अपरास्थत वरद्‌ चया 
नप्राप्यत श्चमातध्मान्ताप्वत 
तहदात्मापं गुस्वास्यतः ॥१५॥ 

जिसप्रकार अपने कण्ठ म स्थितहूईे { 


1 ^ 0 ^^ 40 ^ ^^ ^ ^ ^ ^ / ^^ ^ ^ ^ 0 (^ ^^ / ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (| 


। ©6-0.1-98 #ि।. [५1०1187 91181 0060 भागा. 01760 0/ €्छब्ानी॥। = 
1 १ 


नय क 





स 





१० `` सोगबासिष्र्ार। - वैरा० 





मालादिक वस्तु श्रम से नदीं भिलतीभ्रार 
भ्र मका विनाश होजानेपर ( वस्तु )मिल 
जाती दे, इसीप्‌कार गुरुञओके उपदेशसे 
्ात्नाकी प्रापि होजाती हे ॥ १४ ॥' 
स्वस्वरूपमजान्‌न्व. जनाञ्च 
द्‌ववाजत्‌ः ॥ विषय सुखवत्ति { 
पश्चात्ाकं विषान्नवत्‌ ॥ ०५॥ 
भाग्यर्न यह समस्तप्राणी अपनररूप 
को मलकर विष्यो मे सुख मानतद परन्तु 
पीछे से यद विषयसुख विषयुक्तं अन्नकां 
समानदुःखदायी हें 1 १५ ॥ 
बुदधवाप्यत्यन्त्‌नरस्य यपदाध्तु 
दुमतिःा बध्नाति भविनामुयान 


रोनासों सगदभः ॥ १६॥ 


(/ 1 / / / / / ^ ^ ^ 0 0 00 ^^ 00/00 // ^^ ^^ ^^ ॥ ^ (| | 
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^.4८.^ 4.0.66 6.0.06 6.6.66. 4.6.66 | 6.6. ८ 4..4 ५.७.५.५ ८.५५ (4 
प्र १ तत्वबोधिनी भाषारीक्रा। १६ 








जो मन्दम॑तिषेषय भोगाईि पदाथौको 
निरस जानकर भी उनको भोगनेकी 
इच्छा करता द दह मनुष्य नदीं (बिषया- 
सक्त होनेके कारण) गदभ की समानंहे॥ 


यव्कारचदापस्ङ्ल्पात्नराहुःखं 
नमज्ार्त॥ न काञ्चदाषसक 
लपाद्खमक्षयमदढतव ॥ १७ ॥ 


मनुष्य अत्यन्त न्यन भी सकस्वसे टःख 
भागता (अथ।त्‌-त्ालारकभागाम जतिप 
होकर नरकगामी होता ) दे.्रोर यि सं- 
करप कभी न करे तो अक्षयसुख ( परम 
पदमोक्च ) को प्राप होता हे क्षये सकख- 
जालस्य जीव ब्रह्मत्वभाप्तुयादेति श्रुतेः) 


// ^ / ^ ^^ / ^^ 1 ^ / (^ / ^ ^^ ^^ / (^ / ^ ^^ 0 ^ ^ ^ ^^ 


| 8 
॥ 
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१२ योगवातिषटसार्‌ । बेरा 


यथा स्वप्र मुहूत स्यात्सस्बत्स्र 

सतभ्रमः॥ तथा मायावी 
ऽयं जायत जाम्र॑तोश्रमः॥ १८॥ | 
जेसे स्वप्र देखते समय एकमहू तमात्रभं 
सेकडो वर्षका श्रम दाजाता हेइसोप्रकार 
जाथ्रत्‌ अवस्थामे यह मायाका विलास ध- { 

पच रूप सगतृष्णा नदी की समान प्रतीत 
५ होने लगतादे॥ १८॥ | 
(7२ ञ्रातख्या बुरा रागव 
विम्क्तया ॥ साक्षिदव्पद्यर्ताद 18 

जावितं तस्य शोभत ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य अन्तरीय रागद्धेष से रहित 
शान्तबुद्धि के दरा इस ससार को साक्षी 


न 








। ©6-0. 1.8 रि. 81110118 3118511 00661011 48001110. 01011260 0\/ 66810011 


11 


© 
न 
प 
व 
§ 
व 
३ 
व 
2 6 


तत्वबोधिनी भाषारीका। १३ 





£, 


की तरह देखता है, उसी का जीवन स॒शो- 
सितहोतादे ॥ १६ ॥ 


ह 


| सन्‌ सभ्यक्पारज्ञात हयापा्दयमु- 

ऽता ॥ [चत्तस्यान्तः स्थित चत्त 
[वत तत्य शाम ६ २९॥ 

ध वस्त॒ त्थाञ्यहे वा याय हे जिसने 

५ इल सेकस्पः विकल्प को स्यागक्र वह्यका 

जान लिया दै उसाका जीवन सफल हे२० 


‡ ददयाकश्चिमात्रस्य वनाशाद्ह 
नृशितः॥ जयथ सृति शकन्त | 


6 ^. ^^ 4.6. 6 &.&. १११११ 8 


९.6. 


नृषअव्मात शक्या ॥ २१॥ 
देदका विनाश देने से केवल एदया- 
च्छिन्न यकाशका नाश होताहे, अज्ञा- ( 


नील्लोग शका करके वथा सोक करते दै 
क्षपण एषणररणणरणषणरणणणणररणण्ष्ण्णा षषणणश्ण्णष 
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| ¢ 6.66 4.6. 6.8. 4.6... & ¢ .6 6 ¢ 6, 6.0. 6.6. 6.6. 6.6.06. (^. ¢. ¢ ^ 6.6. 
५ ~ ग्द 
१४ योगवासिष्ठसार । वेरा० 










कि-ातमा नष्ट ॒होगया अर्थात्‌ जेसे 
घटके नाशसे घटावाभ्चिन्नय्माकाशका तो 
नाश होता है परन्तु मदाकाशका नाश 
नदीं । पैसे दी देहके नाश दनेसेद्ः 
द्यस्यित आकाशमान्रका नाश दोजाता 
हे, आत्मा कानी ।२१॥ 

चटाादषु प्रणषटषुयथाकशसः 
खण्डितपम्रातथा ददड न्द 
(रेत्यमरख्पकः,॥.२९॥ 

जिसपकार घटादिक ` वस्त्रा नास 
होजाने पर आकाश अखणिडित रताद 
ठेसेी ददका विनाद दोजाने पर भी 
्ाद्माका नाश नदीं होता ॥२९॥ 

न जायते न भरियते काव 


4 / (2 ^ /9 / ^ ^ ^ ^ ^ ॥ ^ / ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 6 


र व = सण्खष्शछयद्ठ 
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| ०१ तत्वबाधिनी भाषाटीका । १९ 


1तकाचत्कदाचन। जगावत्तशूः 
पण केव्‌ ब्रह्म जम्भते ॥२३॥ 

न कोड कभी जन्म लेता श्नौरं न क- 
भा सत्युकोप्राप्र होता हे। संसारके परि 
व्तनरूप सं फेवलव्रह्म पकाशवान्‌ 
रहा हे ॥ २३१ 

आकाशाद्‌ परवस्ताणशश्चुदःघु 
&्मा ऽव्ययः शिवः ॥ यआसास 
कृरथ राम जायते्चियतेऽथवा २४ 

हं रान ! आकारसे भी ्ाधेक विस्तार 
वाला जुद्ध, सुक्ष्म एवं अविनाशी श्रीर्‌ 
कल्याणस्वरूप जो आत्मा हे उस्रा जन्म 
अथवामरण भला किसप्रकार रोक्ता ॥ 

सतमरकछार्द ` शन्तमादमः 
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(८७ ८.५७..6.6.6 ९.6.640. .4.6 6.6 66.66 6.4 ८.6 ०.९.66 4.6.6^ 
१६ यागवासिष्ुसार । ब्रा 


ध्यान्तवाजतयम्‌ \ सादाभावाव 
विद्धुक्ामत मला इस भव्‌ ५ 
यह समस्त ससार ( आप्मरूप हार्नस ) 
द्मारि ध्य योर अन्तराहेत सान्तस्वसरूप | 
इसकारणहे रास ! ससर का भाव 
दौर अभावत्त रहित सानकर सुखादाआा॥ 


| व॒रं शरावहस्तस्य चाण्डस- ¦ 
। 3 जारबीथिषु 'भिक्षाथमट्न्‌ राम 
न मौख्यहवजीवितब्‌॥ २९॥ ¦ 


१ 


हेरास ! खप्पड हाथ नें लेकर चाण्डाल | 
के घर चोर गलती गली भीख मांगना ता | 
मे है, परन्त॒ जारमज्ञान से राहत जाबन्‌ | 
रेष्ठ नही ॥ २६१ | 


नव्याधन्‌ [वच्‌ तापस्तथान्यः 


दषङषरषषररणष१एए४९ 
<एदरर्एरष्प पषरशरपरपरपदप्ररणष 












[> ४ च 
©6-0. 186 @†. 1॥2111110118॥ 51185171 0660) चा. गि 0 जभान, । 


न~ = 


4.4.46 4 4.4 6.4 6 ^ 4 4.6.64 & 4.6.46 6.6 6.6 4 6.4 4.46 ./^ 6 4.4 4.44 | 
प्र० २ तत्ववोपिनी भाषारीक्षा। १७ 


भरत । दुःखाय स्वशर्रीरत्थं 
ख्यमतद्यथा णाम्‌ ॥ २७॥ 
सत भ्रीयोगवाभिषएटसार वरोग्यप्रकरण 


समाम्‌ ॥ १॥ 
मनुष्या का उन्दाक शरीर स उत्पन्न 


हई उ्याधियें विष शौर सन्ताप तथा 
अर्‌ कृ भासम्‌ के रउपरएला ठदःख- | 


69 ^ 
जि न च 
९.५९ 








=== 


= 


~ नु < 
4 


दाया नहा हाता,.जसा कके-अस्माकान 
जनना दुःख इतादहे ॥२४७॥ 


राते ्रायागवापेष्रसरार्‌ व्रजरत्नयष्ाचायेनरत- 
माटाकाया वरराग्यप्रकृरणे समाप्तम्‌ १॥ 


[म 





4.0.66 6. 6 & 5.66. 4५.44.446... ^ 6.8.46 8.6 6.6.66 4.6 6. 6.5 2 3.6. & © & 6. & 6. 


 जगन्मिथ्याखवणने नाम 
9. । त दितीयप्रकरणन्‌ 
. ३ श्रव्ष्ुडवाचःसयसान्मनसः 


1/1 (11/01 (1/1 / 11 1 
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0... 6, &..6..6 & 4.6 6.9 4.८ 4. & &.^ 9.6 ¢ ¢ 6 ¢ €.6.6.6. € 6.6 6 [९.१ १,१.१.१.१.। 
१८ योगवासिष्प्तार्‌ । ल गर 


| 
| 
| लाान्वमात संसारवथ्रमः॥म 





न्दर सपन्द्ता सोत यथा क्र 
सहणवः ॥१॥ 
| जगन्मिथ्याखवणन नाम द्वतीयप्रकरण | 
। व लिघजी बोल्ते।मनकावेम रोकनेसे स- 
साररूपश्रम इसप्रकार नष्टहाोजातहि जसे 
मन्दराचल पवतंके यअचल्लहोकर स्थिरदौ- ¢ 
जानेपर क्षीरस)गरकी लदरेनारहेःगईर्थी 
[च॑त्तान्यवाममवास्समा सद्व 
स्याद्यश्च ॥ वासनाप्रभकस् 
रधादानमष्‌ मनः कुरु ॥ ९॥ 
मनक रहने से ससारका उदक श्रोर 
चत्तके नशस ससारकाभी नाक 
जाताहे अतएव कासन योर प्राणों का 


 सषकणरपफषपपषणएरएरपदपपशएणष्षषप्णरण षप षष्षप 


ह] 


6 2 -९-6-#-^-£ 





इषरषर््दरज्छणज्रणएरएर ४४ 
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9.१.०११ 


५५५५५ ५५५५५५५८. ५.५ ८4 ५.५५.५ ५.५५५.५44, 
ष्य 
ु १०८२९ तेत्ववाधना भाषाटीका । १९ 
4 








(८ > भ 9. (न 
4 नर॑ध करके मनको सकरप रहित करे 


आर्य हि स्वावेकर्पोत्थः स्व- 
वक्र्पप्रक्षयात्‌॥ श्रीयत द 
°धससारानःसरहत्यक्षश्चयः२ 


ससार अपन ही मनक सकुखसते 
उत्पन्न हाता श्रीर्‌ उसके नाशे यहभी 
नारका प्राप्त दाोजाता हे, इसने कछ 
सरह नदीं ॥ ३॥ 
4 रज्ञसन्‌ सपत्व्‌ चनसपस्य 

यति ॥ यथा तथव संसार 
[स्थत एवापश्ाम्यति ॥ 

जेस चिन्रल्िखित सपं के ज्ञानम 
| हां से उसका सपद्व नाञ्च दोजाताहै ठेते 


5} ्राल्नज्ञान होजनि से सस्तार कामी 


00 40/01/1411 41111111) 





^. 


2. 


` ©6-0. >€ ?॥. 181117101181 5118511 06611011 «11101. 10120 0 6870011 । 





२० योगवासिष्रसार । जजमि° 





नारा दाजाता हं, ्रथात्‌--जसे 1चत्रल्लि- 
खत सप वास्तवम सप नह।.पएसेही स 
सारभा वास्तवमं कृ नहा) ४॥ 


पृसोनिजमनोमोहकल्पितोद~ 
खटः स्थतः । असारयाचरषवेता- ¦ 
खा वचरम बवलोयत्‌॥ ५॥ 
अपनेदी मनके मोह से उत्पन्न हमा | 
यह संसारकूप प्राना वेताल परुषाको 
ट्ःएदाया कठागया हे, ओरोर यह वेताल £ 
अरनविचारते नशि होजातदहि \ ५॥ ! 
इर्‌ राम मायेयं या स्वना- | 
रान हर्षदा ॥ न टक््यते स्वभा- ¦ 
३ स्याः प्रह्यम्राणव न्‌इया त६ | 
3 


हे राम ! यह माया एेली विलक्षण है 


10/00 ^ 00/00 ^ 0 ^ ^ 0 (^ ^ / ^ ^ / ^ / ॥ 1 / 1 / | ॥/ ^ 4 (^^ ¢ 1 


| १.५ 0.6.06 6.06. 6.6.66 6.0.66 6.6.66 4.6.44 ८.6 6. ५.३६.६ 4.66 
९ 
| 
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म ५५८५५५५ ५८५५५ ५९५५८. ५५..५५८५५५ ५५०९५५1 ॥ 
प०र२ तत््रवाधनी भाषाटीका | ४१ 





जा अपने नश ( अतमन्ञान › होनेपर 
च्रानन्द देती हे। इसका स्वभाव भी 
| वादेत नर्हा दता, कयोक्षि-जो देखते र 
दी नाशको प्राप्त होजाती है ॥ ६॥ 


अह दु चत्रा माययं तात 





3 विन्वाविमाहना ॥ सव्‌।गप्रोतम 
| प्यात्मा ययात्मान न पयाति॥ 
| 6 हे तात राम ! यह माया एसी वि. 
चित्र श्रोर ससार को मोहित करने वा- 
ङी है कि-समष्त चगो मे व्याप्त हृएभी 
आत्मको प्राणी इसी माया करके नही 
देखता ( अथात्‌-अ(सा का नहा जान 
ता) ॥ ७॥ न 

यदिदं दृष्यते किञ्वित्तन्ना- 


| ॥/// 0/0 0/1 ॥ ^ ^ 0 ^ / ^ 1 / ^ / / / ^ ^ ॥/ ^ ^ / ^ / ^ ^ ^ / 
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4 4.64 &.6.6.6 6.6.66 4.6. 4.4 4 &.4.॥ 4.4. /.4 4.6.64 4.6 4.4 14 (८.4 ८.6.५ 





न्पतनमर्‌ सथा कवारमसृस्यर 
जाो.कुछ यह ( ससार ) दीखता दहै 

यह सव इस धकार मिथ्याहै, जेसे ग- 

, ३ न्धवेनगर, ओर मरुदेा में जलका भ्न 

| उममिथ्याहे॥८॥ 

| १ यत्तनौ दृश्यते किञ्विदन्तः । 

| {स्थमापि किञ्चन ॥ अविनाश 

। ३ तदरस्ताहु तत्सदल्मित कथ्यतर 


| 
| 
| ९ योगवािष्रपषार । जन्भे° 

। ३ स्ति किमपि ध्रवम्‌ ॥यथा ग 

| 

| 


जो अन्तःकरण मं स्थितभी हे तथा- 
पि कुछ नही हैखता, केवल वही एक 
्मवेिनश्ौ हे शओ्रोर उसी को भाला 
कतं ॥ ९॥ 

स्तङ्ञान टर्पण स्पार समस्ता 6 


^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ( ( / ^ / ^ ^ ॥ ^ / ^ ( (1 (11111 11111 
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1, अ ५.66 4.6.46 4.4.6.॥. 4.6.666. 4 4 6.6 4 4 ८.७७ 6.6 ॥ 
\ प्रण तत्ववोधिनी भाषाटीका २९ 





¦ वश्तुजातयः ॥ इमास्ताः प्राते 

। [ष्र्बन्त सरस्व तटद्रमाः।१९ 
। आत्मज्ञानर्प दषेण मं यह समस्त 

1 वस्तुर्धं इस्त प्रकार प्रतिविबित होर 
{जसे तट के वृक्षौ का सरोवर मे प्रति-! 
विव पड़ता दे, चथीत्‌-जेसे वास्तव में 
| सरवर म दक्ष नहा हं एसहा जन 
ह।जाने पर काद्भो वस्तु नही रहती १० 

1 . समाश्रत्सन्द्मत्रात्मा. स 

। एयष्ट्ृटा वलायत ॥ उदत्यस 

। स्यण्ट्ृष। तुरा सपञ्चमायथा 

। यह्‌ समस्तखष्टजो हे चेतन्यस्वरूप 
{्रठनाकादी विलास दै, भली भांति 
‡ ज्ञान होजाने पर सव लय हाजाता हे, 


9 0 // 0 / ^^ / ^ ^^ ^^ ^ / ^^ ^^ / ^^ ^ / (^ 4. 
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अय --------------------------- 


4 4.0.66. > ¢. ^. 4 #..6.6 &.७.^ ॥ ¢..6..6.& 4.6.66 4.6. 6.6. & 6.46. 4 &.& 4.4 
२४ योगवािष्ठमार । जग्मिर 


(1 














मोर श्रज्ञानदशा मं इस प्रकार प्रतीत 
ठोने लगता हे जेते रज्ज्रमें सष का 
भ्रम होता है ॥ ११॥ 
भोगवासनया याति बन्धो 
दाद्यमवस्त॒जः ॥ तयापशान्त 
, यायात वन्धजिगातं तानवप्र्‌॥ 


भोगकी इच्छा करनेसे धन आदि { 
मेध्या वस्त॒जनित यद बन्धन दढ होता | 
दै, रार भागकी कासनके शान्त होजा- ; 
ने पर ससार बन्धनभी विनष्ट होजाताहे। ं 


भषरण्णण्ण णच चण्एरएरटर्पटणणण्एर णण ८। 


मनः सम्पद्यत्‌ तस्मान्महत 
परमात्मनः ॥ छस्थरादास्थरा 
त्र तरगडइव वारधः ॥ १३॥ 


#/ ^) ^ ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ /) 0 (^ (0/0 ^ ^ ^ 0 / / /^ ॥ ^ /॥ ^ ^ ^ / ^ 0: / / 0 1 
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भ्र० २ तेत्वबाधिनी भाषाटीका । २९ 











----- 


(५ = ¢ 
नश्चल परमेश्वर से चचल मन इस 
त अ क 


प्रकार उत्पन्न होता हे जेसे स्थिरसागर 
४) ११ 
से चचल लहर उतपन्न होती हे ॥ १३॥। 


| यत्स्वय स्वरमवाद्च सकल्पं 
। ३ यात [नत्यश्च। तनयामन्द्रजा 
सश्राजागती प्रवितन्यते ॥१५\ 

यह चपल मन मनंमाने नित्य जो २ 
संकल्प करता है, उसी ( सकट्प ) से यहं 
ससाररूप इन्दूजाख (बाजीगरी)विस्तार 
को प्राप्त होता दहे ॥ १४॥ 

यथा वारस्य वेतासेमृतिपयं- 
न्तटुःखटः ॥ असदव सदाकार्‌ 
तथा मृटमतजगत्‌ ॥ १५ ॥ 


१५ जाग्रतीत्यपि ' पाठः ॥ 
| ॥#/ 0 0/1 0000 ^^ / ^ / ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ (1 





| 
| 


| ©6-0. ।-€ शि. ।५वा1710118॥1 5118511 60॥€नी0) चवा). 0100766 0)/ 6680गीं | 








4.6.46 & &.॥. 4 6.6 & 4 &\ 6.6 & ¢.6 4 4.6.44... 6. 6.0. & 6.66 4 4 ८.4. 
२६ योगवासिष्ठसार । ज०पि° 





जेसष- वेताल बालको को मरण प्रन्तं 
दुःखडायी हाता हे, एसे ही अज्ञानी परुष 
को यह असत्यससार सस्य प्रतीत होकर 
दख दतादहं ॥ १५१ 
अव्युषन्नस्य कनके कानके 
कटक सथा ॥कटकन्याक्तरवा 
[स्तन्‌ मनामास्त हमधाः१९॥ 
जसे अ्रज्ञानीपुरूषको सूवणैनिभित ( 
कटक छ्ण्डलादिक-मे कटकं कण्डलदी 
का ज्ञान रहतादहे, सवणका जान कमा 
नहा हाता ॥ १६.॥ 1 
तथाङ्ञस्य प्ररामारनगनामन्द्र 
ग्रम्‌ ॥ इद ट रयद्मवास्त 
तन्या परमाथधाः॥ १५७ 


॥#/ ^ /)0 00040104 0// ^ # 0/0 0/0 004 ^ ^ /^ ^ ^ ^ ^^ 41 { 


श्नठरदरष्ण्णणछण्एशहएणषए ष्ठ सषटरुरुणररुणशगणर 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


५५ ५५.५५ ५५.५6.44 44.५५.५५ ५५.५ ५५ 4 4 \ 4 | 
प्रर सत्रबग्भनी भाषाराका ९७ 

















एलहा-श्रज्ञानी पुरूषको नगर, घर्‌. { 
३ पवत अर हाथीइत्यादिक सांसारिक वस्त 


ए दतां, भर्‌ परमाथदब्मद्ध कमा 
नटे हातः || १७ ॥ 
| 


अक्ञेस्य दुःखाचमयं ज्ञस्यान 
न्द मय्‌ जगत्‌ ॥ अन्धं खवनम्‌ 
नयस्य व्रकाशचम्तु सचक्षषुः १८ 

यह संसार अज्ञानी को तो प्रभत दः. 
रूप अर जानीको अ्ानन्दस्वरूपहै | जरे 
अन्धे पुरुपको संसार्‌ अधा शरोर नेन्नवालो 
1 प्रकाशरूप द खता हे(अथात्‌- ज्ञानी ( 


/ ॐ 


। । वपयसुख म लप्न दाकर दःखपातदहै ( 

९ 
र्‌ जानापुरूष सासारक सुखाका भोगता 
तो दे परन्तउनमंलिप्न नही होता चत-£ 


^^ 1/1 1111111 ^ 41/11/1111 
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न 


¢ 6.04. ^... ४.00. 0.0... 6.4.44 ५.6.44 &.८.4.6. ८.4.66 ६५.७.6 ५&.८॥ 
२८ योगवासिष्ठसार । जन्पि° 





एव उत्को यथाधे सख मिलता ॥१८॥ 
यथा विशदआकशञे स॒हसेवाः 
भमण्डलम्‌ ॥ भरता विरीयते 
तहदात्मन्यवाखिरं जगत्‌ १९॥ 
जस प्रकार नमल श्माकाश म मघा- 
डम्बर उत्पन्न हकर तरन्त नाराजा 
त ट; इसप्रकार वयद्‌ भात्समाम न- 
खलस सार उत्पन्न हाकर नाश हाजा- 
तादे ॥१६॥ 
आदित्यष्धव्यतिरेकेण ररम 
योयेन मावित्‌ाः ॥ आदित्य एः 
वं ते तस्य निकट्पः स उ- 
च्यत ॥ < .॥ (6 | ® 1 
जा करणो का सय सदमिन्न इख 


।/ ^ / 0.0 ^^) 0 0 0/0 (0 ^ (^ 0 ^ ^ 00 ^ ^ ^ 0 0 ^ 0 / ^^ ^ (^ ^ ^^ (^ ^ | 
2.4 
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५५५५५५५५ ५५.५.५ ५.५५ ५.4५ 4५५ ८.५५५.५५५ ८.५५ 4५4, 
१० तत्वत्राधना भाषाटीका । ४९ 
तादेः उत्ते लिये वे ( किरणे ) 

६ .2।1 ह, इसा का नेवकर्पन्नान क- 

ठ्‌ दे ( अथात्‌-परमात्मां ओर संसार 

अभद देखने को निर्विकल्प ज्ञान कट्‌ 

ठं) ॥२०॥ 

_ तन्तुमात्रोमवत्यव परय 
हवचीरतः॥ अत्मितन्मावरमवट्‌ं 
तद्द्‌ विचारेतम्‌ ॥ २१॥ 

जस विचार करमेस वश्च केवल तन्त्‌ 

। ३ मात्रो प्रतात हाने लगता हे, एेसेदी 

„~ 3 विचार करे जाने से यह ससारनी आ 

। स्माद की तन्मात्रा अभीत्‌-केवल्ल अ!- 

त्मादहादं॥२१॥ 


विश्वषीचिविलासोऽयं चिल 
३ धान्ध्दैचति ॥ विदीयते च 


| एरण्पप्पपष दतिः ॥1///// ^ / ^ / / ^ 41 
॥ 


व ४. १ क 
“५ 
2 


2“ प 
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| ३० योगवासिषटसार । जनि ट 
| ततरैवमध्ये कथमतन्मयप्‌॥२२॥ 
| प्रथम त। ब्रह्मरूप अघ्रुत के समद्र 


स ससाररूप् लहर कावेक्लास उत्पन्न 
दाता अर पस उस्म ल्य इ{जा 
| | ताहता एर मध्यम वहु सक्षार अह्मड- 
॥ पक्य(नहाी॥ २२ 


प यथान तयतानश्नाः पना 
[नजलइइदा॥ञात्मनो न तथ्‌ 
भन्न विश्वमात्सावानग॑तद्क्‌ ९३ 

जिल प्रकारके-फेन,ुद्रं, ओर जख 

के बुदुद जरसे भिन्न नदीं होते, एते दी 

्रास्मा से उत्पन्न हआ यहं ससार आ- 
रासते एयक नदीं हे ॥ २३॥ 


आत्वनपितुथाभन्नमात्म 


शवदकपतरारररातरएपपापुरपा ररर पएर 





= शणष पपणर णण्णठण्ण्पद रप्र एषएषशण्रषषषषर दण 
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नल्मतं उत्पन्न हुञ्रा संसार अह्मही स 
इस भरकरार लय होजाता जेस मिका 
म घट, जल म तरे, चार्‌ कटकादिक 
सुवण हा मं मिलजत्े द ॥ २४ ॥ 
आत्मक्चानाजगडाति श्चात्य- । 
र{न्‌{{न्नूव्तत्‌ ॥२ ऽऽतज्ञानद्‌ 
हभत तजङज्ञानास्च्‌ निषत्ते 


ब्रह्मकाज्ञाननहानसंं यह्‌ ससार भासिता 


9 


४९१ 


5५1 


{7 


~ श 3 न 

॥र ्रात्सज्ञान होजने ने इसप्रकार 

नदत्त होजाता है, जेस रस्ती का जान 
५. (९ [9 | म च 

न दानेसे सपं भरतीत हाता अर रज्ज 

का ज्ञान हाजानेले श्रम दुर होजाता है 


00114411 


५ ९ चलो माद ("५ 

न्य॒वृल्य नजतान्रादं कम्मो 

अर वाचः कनके र्टक यथा) 
| 


1/1 4/1 ^^ 41/11. 
| भ 


©©-0. 198 गि. +<. # ~, - 1 @0॥601101) 4170८. 01011260 0४ 6687001 
| <. 4 


५.6.466... 6.6.64 4.6.64 4.6.64 4.66 8.4.66 4 6.4 ८ 4.6 6.6६ ॥ 6 & 
३९ योगवाशष्ठुसार्‌ 1 ज ०मि० 


. तस्या रयात्मतत्वस्य विस्व 
त्यत्‌ स्थात गत्र ॥ जगव्स्या 
ट्‌ [वरद्रामन्नम्रज्यभ्‌जह्ृवत्‌ 
हे राम ! परिश्रमतते जानने के योग्य 
#ो श्रारमज्ञान है तित का विस्मरण रोने 
ही यह संसार स्थित हे, यर इण्पर का 
ज्ञान होजने पर इस प्रकार नष्ट होजाता 
जेसे रज्जुका जान होजने से स { 
1 श्रन नष रोजाता हे । २६ ॥ 
स्वप्रजाप्रत्यसद्ूष स्वप्र जा 
ग्रत्यसन्मयम्‌ ॥सातजन्मन्यस 
टरा मरता जन्माप्यसन्मयप्रर७ 
जायत्‌ अवस्था मं स्वप, मर स्वपे ¦ 





९1 


ष्णः 


व 
अ ०५ % ~, 


४.6 


३ जायत्‌ अवस्था एेसेहा जन्म मं त्यु 


# ^ ^ (0 ॥ 0 ^ 0/0 ^ ^) ॥ ^) ^ 0 ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ॥ / ^ ^ ^ / / # ^ ^ 1 । 
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प्रर तेत्वबाधना भ।(पादीक्रा | २३ 





जीर सत्यु जन्म असत्य प्रतीत होताहे॥ 
एवन सन्नास्ादाते मास्ति 
मते चजुम्मते ॥ अनुभूयत ए- | 
वड काचत्छवाबुभतितः॥२८॥ ( 
रतश्नयागुवासिष्टसारजगान्मध्याल एन्‌ 
नाम द्वतीयं प्रकरणम्‌॥ २ ॥ 
इती स यह जगत्‌ सत्‌ त्रौर असत्‌ < 
कुछ भी नरह कदल श्रान्तिमान्चही 8 


र 


[र सक्षात्‌ कल्य यनृभव सदी नाना 
प्रकार का प्रत्तमान होता हे॥ २८ ॥ (८ 
इति श्रीयोगवािष्टसार वनरत्नभष्ाचाय॑कृत- 

माषारदीकरायां जगन्मि्पात्व-व्णनं नाम 
द्वितीयं भ्रक्ररणमर्‌ ॥ २ ॥. 





| | 


^ 0001 / 1/1 11/11/1111 11/11/1111 
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२४ योगवासिष्ठसार । जौ ° 
जीवन्सुक्तरक्षणं नाम 
ततीयप्रकरणम्‌, 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ तत्वासं 
वृ वुएदकः सव्‌। शावृणपावकः॥ 
4 ग्रः समाषरन्दन न तत्र | 

| ष्णाञबाख्यातः ॥ १॥ 
जाउन्युक्तखक्षण नाप ततीय प्रकरण, 
श्रीवाक्षिघ जी बोर-एक परमास्मा 
का साक्त्कार दी क्षम्पृण आसार) 
तरणो के लिये चररि कौ लमान हे 
येही तुष्णाका दाहशूप ज्ञान समाधि 
ताहे एकान्तम मौन हकर वैठ 
जानेका नाम सर्पि नरीह १॥ 


५ विदाकारमिदं स्वं जगदिः 


शएषष्एणएणरप ररर रएपषषषएश्एषपपरए, 





| 
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१ 
| 


यि 


५ ५५८५५५.१.५.५.५.५ 4644 ५.५.५५ ८.4.44 4.4.64 4.4 4.५.५.५५.५ ५.५4 
प्र ३ तत्वब्राधना भाषारीक्रा | ६५ 


त्यव मावयेत्‌ ।यस्िष्टलुपशा 
न्तस्य्‌ः स॒ ब्रह्मक्वचुःस॒खी ॥२॥ 
जो पुरुष इस जगतुको ब्रह्मरूप 
देखतादहं, ओर एसी भावना स्ते शान्त 
स्वरूप परमेश्वर मे स्थिते वदी ब्रह्मरू- 
प कवचसे भली प्रकार रक्षित होकर 
सुखी होते ॥ २॥ 

_ सवर्ततवदारस्वी परणन्ह 
२२२ शयः॥ यास्तष्टाते सदा 
%।{ सएव्‌ परसश्चरः॥३॥ 
जा यगा लबसं परे ब्य पदका अ- 

| 











== 0 र 


छणाण्ड 





वलम्वन करने वाल्ला ओर प्रणेचन्द्रना 
का समान शान्ताचेत्त वालाहै बह योगी 
जन साक्षात्‌ परमेश्वरही है ॥ ३॥ 


नह्य पिनष्‌द न्त्व भ्ियन्या 


+^ / 06 ^ ^ 0/1 ^ 01/41/1111 41 


| ८ ~ 
| ©6©-0. 1-8€ ९1. 1/8111101180 5118611 00160) 471५. 0190280 09/ € वाधनी। = 


4 ^^. 4. 6.4 6.6 &.4.4..6.6.6 6 4, ८.6.46 4.4.46. 4.3.6.6. 6.6. 6. 4.4 ८.6 6.6.66 
३६ योगव्रासिषटसार । जीश्मु 


न्तरात्मना ॥ नहो नच वा 
त्भा सकार नावस्ाद्‌त ९५ 
। जो अपन 1चत्तस्ं ब्रह्मप्रातपादक 
उपनिषदोका विचार करता २ उद्धिद्य 
र सन्तष्ट नदीं होता, वह सस्ारमं 
रख नड पाता अयात्‌-उर्पनषह के 


चार्‌ स सन्त हाकर 'नत॒त्त नर्हा 
टाना चाहये । 2॥ 
| 








9 6.4 5.6.26 6-+€ 
[0 4१ 
7५5१ “3, 


१ 


€. ^^ ८4.4.64. ^.८ 
~“ 
# <> 


यथाग्निदीं शेहि नाश 
न्ति सृमरहिजाः॥ तहद्रहमषिदो- 
५ दोषा नाश्रयन्ति कृदाच्‌न ॥५॥ 


जिस प्रकार खग ओर पश्चीअप्रिन्त 
प्रज्वाछित हुए पवत क) आश्रय नरी 





१ राम चरित ज कहत अपार । 


रस विश्प जाना तन नाहा ॥ 
// ^ ^^ ^ ^^ ^ 1 ^^ ^ / 0/1 / ^ ^ / 0 1 / (^ ^ ^ / / 
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| नना 
९ ५८५८ ^.4.^6. 4.4.44. 4 ^.6.4. 4 4.6. ^ 6 ०.6.^ 4.4.64 4.6.66 4... 6. ८. &. ¢. 
भर० तत्ववोधिनी भाषारीका । ३७ 





=-= 





। करत एसेदी ब्ह्यज्ञानी को कामादिकि 
दोष आश्रय नही करते ॥ ५ ॥ 
सन्त्‌ट्‌व सन्ताप पय 
[न्त्‌ पर्‌ न॒रम्‌।॥ नजकमयुणा- 
दा रपारपाक परक्चषदप्र ९॥ 
न्त ( ज्ञानी ) भी अस्षन्तों ( अ 
३ जएनेयां ) को समान दुसरे पुरुषोंको 
। क्रोधितत करतहे, कयाकि--श्रपने उदार 
५ कस्राके गणकी परीक्षा करते द, तात्य 
यह हे कि-ज्ञानीा पुरुषों को कम एल 
3 नदीं मगना पडता अतएव श्रज्लानी नर्‌ 

१ उन्द देख के कृपित हेत, ओर दश्च 
पुरूष अपने दष्टाचरण सर दसरा को 
क्र{धत करते द । ६ ॥ 


ज्ञात्वाप्यसपं सपात्थ यथा 


॥ व / 11/11 / ^ 1/1 1/1 1/1 11/11 11114. 
| 
| 


प्र 
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१२८ योगवािष्टमार । ., जेर 


कृपं न सुञ्चति।॥ विध्वस्तालिट- 


च 

माहाजप माहकाय तथात्मा 
जघस रञ्जका पठि स वास्तवम्‌ 
जानकरभा सप का भय दूर नहीं 
हाता, एसहा प्राणा अआरात्मन्ञान क्‌ द्वारा 
स्त माह ( अ्रज्ञान ) न हाजाने 
रभा म(हकाय (- काम, काध, लोभः, 
ह, ) को नर्हा त्वागता ॥ ७॥ 


स्प[टकः प्रतिविम्बेन यथ 
नायाति रजनम्‌ ४ तजज्ञकम- 
फटनान्तस्तथा नायात रजनम्‌ 
जल स्फ़टेकमाणे अन्य (पुष्पादि) 
कं प्रातवस्ब से उसके रंगवाला नही 
दाता, एह जानापुरुषका अन्तःकरण 


एणषएरषणदएपररषषरररएषएषषणरणषषरषषए्र जषषदष्एष 
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कर्मा के फलसे लिप्त नदी होता ॥८॥ 
अन्तसम्ुखतया वतष्ठब्‌ बाहर 
^~ ३ त्॒पर्‌ाअपसन्‌॥ पारश्रान्ततया 
।नल्य नद्रादुरव ट्ष्यत्‌ ॥<॥ 
वाद्य इन्द्रियों के विषथ को यदहण भी 
करता हृञ्रा आस्मज्ञान मे निरत पुरुष 
थक जानेके कारण निद्राज्ुकी ससान 
प्रतीत दाता हे ॥ ६ ॥ | 
अदत स्थेथमायाते, चित्ते च- 
प्रशमं गते॥ योगिनः कम कुव. 
नित पशर्यान्त स्वग्रबजगत्‌ १९ 
वित्तक शान्त होजाने से ब्रह्मज्ञान 
स्थिर होजाने पर यौगीजन ससारको 


एए ररणणरणरषएएररररएणषएणररररररण्णष्रणा 
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४० गवासष्टपसार्‌ | ज[°्स्रुर 





स्वप्र क समान मिथ्या देखते हे ॥१०॥ 

अयव मरण वस्तु कस्पान्त 
नचयन वा॥ तजज्ञः कर्कं ना 
चाति हम पङ्गत्‌ं यथा ॥9१॥ 


चाहं ग्राजदी भ्रत्य हाजाय अथवा स. 
कड। कृखम हो परन्त॒ ब्रह्मवेत्ता जानी परूष 
इसप्रकार बन्धन को प्राप्न नदीं होतः 
अप्-सुवणं कीचड में पडाकलपितन 
दता? ।॥ ११॥ 


तय्‌ त्यजतु वा कष्या श्चप्‌ 
| पस्य ग्रहजयवाज्ञानसम्प्राप्त 
|| ` समय स्पा विगताश्चयः १२ 





जनपुरूष चाहं काशाप्रीमं शरीर त्यागे ठ 
अधवा चारडाल के घरम त्यागे, प्रन्त- 
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वह तानान प्रप्त होनेकेही समय वास- 

| नार टत ही मुक्त होजाता हे ॥१२॥ 
~ गष्प्द्‌ एथ मरः स्थाणुः 
। १ रकाश्यखद्रिका॥ तण बनञुवन्‌ 
रम नररियाटङृताकृतः १३ . 

द राम ! इच्छारदित पुरुषकों भमि गो. ¢ 
(पद्‌ सुमरूपवत स्थाण ( स्तस्भ यार्‌ 
अक्स मद्रका ( अगदी ) के मध्यकी 
समान एव त्रलाकी त्णकी समान हा 
जातादहे॥ १३ 


अन्तः शन्याबाहः शन्यः श्चुः 
नय कुर्महवावर्‌ । अन्तः पूर्णो 
१्‌ह-पणः पूणकुम्महवाणवे॥9 ध 


जस अआकराके मध्य मघट र॒न्य टा 
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हाता हे एेषेदी-ज्ञनीपुरुष अन्तर अर 
बाहरमं शन्यदी हे एवं आत्मज्ञानपारपूण 
हाने के कारण बाहर अरर भीतरभादइस 
प्रकार परिपणे हदोतादं जस सस्र मघडा 
| वाहर श्र भीतर परण हाता ॥ १४॥ 


:. १ इ।प्सतानान्सत। नस्तायस्याः 
| ~ न्तत्रस्त॒ट्रएषु॥ यः सत्रइ्व द्या 
| चरात सप्रक्तरातं कथ्यत ॥१५॥ 
॥ जित परूषक भली अ।र बुररीचस्तु म 
| ३ इच्छा शरः अनिच्छा नदीं होती अतएव 
शयन करते हए ( निश्चष्ट ) को समान 
वत्ताव करताहे घी मक्त कहा जाता दे ॥ 
नूग्रास्थः गान्तसन्दहा्जि 
न्युक्तः स्वभावतः ॥ आनिव।णा- 


हषरषपरषषरणररषएररष7रषष एएएरररषए (एष 7षएण्ए) 
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प्र० र तत्वब्राधन। भाषारीक्ा | ४३ 
ए (ह 


अप नकवाणाश्चत्रदोपड्‌व स्थतः॥ 
दा देक माहरूप बन्धनासे रहित शौर 
सकट विकस्पाटमक सन्देहो का नाश हो 
जानसं शान्त चत्तवालाभी जो परुष ङो- 
कटेष्ट म चत्राज्ञाखत दीपक की समान 
।स्थतह, उसका जीवन्पक्त कहतेदं ॥ १६ 
अह कारमया त्यक्त्वा बास्नां 
स टयतव यःपवतिष्ठाते ध्ययरसत्या 
गा जन्स्रक्तः स॒ उच्यते ॥१५७।॥ 
जा पुरूष अर्हंकारजनित वासना को 
्रनायसरदही सर व्याग देता ओर ध्येय- 
‡ वश्तुको भी द्याकर स्यं ब्रह्मस्वरूप होकर 
१ भिद्यत हृद यग्रन्यिरिचचन्त सवसक्चयाः ॥ 


(~ ९८ न 
क्ष(यन्त चास्य क्माणतार्पन्‌ ट्ट एरावर्‌॥ 
एएषषएरररएरएणएशएएपपणएरपषषषरणरण्णष रणणण्रण्ण्प 
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| होतादै उसी को जीवन्ुक्त कदतेदे | 
१ द्रे मुञ्चति बन्धुमन्धमिव्‌ य 
८३ सह््‌{दरनल्ादिवःवासं परी विदधा- 
ति वेत्तिसटृशं रोगं च मोग च यः 
त्रणेयस्तणवद्‌ घणा प्रकुरुते मि 
त्रष्व॒मित्रष्वपि स्वान्त यस्यसम ¦ 
सर्मगटस्मिहामुवापिम्योऽश्सुते। ; 
जा परुष बन्धवगक्रा न्धकृपकसमान £ 
दर हा सर त्यागतादह अर जनसरस्चदाय 
सं सपकास्रमान उर्ता, रराम त्था 
प्ख भागंडइन दाना का समान जानता 
ह. स्रया क सप्डाय का णश समान 


जानक घृणाकरता एव जिसका [चत्त शत्च 
५ आर मित्रम समाने वदी पुरुष इसलाक 


^^ 00000000 ^ 0/0 00/00 ^ 1/1 ^ ^^ ^ 4 ^ / ^ ^ 6/1 
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1 श्र परलोक म आनन्द भ्येगता हे (च- 
१ धात्‌-इसलेक मं सुख, द्यौर्‌ परलोकमें 
५ मोक्षफो प्राप्त ोजाताहे , उसीकों जीव- 
। न्यक्त कदतेहे ) ॥ १८ ॥ 

। ्दयात्सपारृत्वलज्यक्षवं ह 

१ २ शशन्तलाः ॥ व्समस्चाम्य- 
१ त२।तवश्रःस सक्त पर्मद२१< 
५ जा मनुष्य इस दीखते इए मायाजः 
| लको हदये दुर कर बुद्धिके शान्त करके 
{ आकारकी लभमान मलराहित एवं शान्त 
होकर स्थित होता है वही परमात्माकी 
१ समान सकस्वरूप हे | १६ ॥ 

। समाधि्रथ इमाण माढर्‌।- 
। © २९1 बा ॥ हृद्यनास्तकवाः- 


षषषरपपरपपररणणपपपएरष्णरपणषष 


~ 
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शा मुककतणएवा्तमारयः। २०॥ 
जिसने ्रपने वचित्तते समस्त आशाए 
दर करद हं वह समाधि करे, यथवाक्‌ः 
करेयान करे परन्त्‌ वह नेभल अनन्तः. 
करण हानेके कारण सक्तस्वरूपदही हे।॥। 
अनात्मन्यात्म्धर्बन्धस्तः 
न्ना मश्चरच्यत॥ बन्वर्मा 
घला न दित ।नत्यसक्तस्य चा 
त्पनः॥ २१॥ 
अनार्सापदाथं ( देहदादेका ) म आ- 
त्ब समनभना इसीका नास बन्धन, 
स्रोर अनार पदाथामें ग्रात्म बुद्धिषछे ना 
| रका नाम मोक हे, परन्त-वास्तवम 
| | | ्ारमाका बन्धन अर पाक्त कृढ नदीं 
[| वह सदा मरक्तस्वरूपटी हं । २१॥ 


॥ / / 0 ^^ # 0 0 ^ / 00/00 / ^ /// ^ (0 ^ ^ ^ /^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ । 
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प्र० ३ तत्वोधिनी भाषाटीका । ४७ 
६२य नस्तात बाधन मनसौ 


ह्रयमाजनम्‌ ^ सम्पन्नं चत्तट्‌ 
| तपन्ना परा निरणनिरतिः॥२२॥ 
१  ज्ञानके द्वारा ्रभका नाञ्च होजलनिसे 
` $ हेर्यमान ( लक्तार ) कुछ स नक । जब 
मन के सकाशस्ेभ्रम द्र होजाताहेतौ 


^ च 


परानटात( साक्ष ) ही प्राप होजाती हे 
न मोक्षा नमसःण्ष्ठेन पाः 
तारे न तटे सवशासक्चये 
चतः क्चयामोक्ष इतीर्यते ॥ २३॥ 
हराम! नान वस्तु खकाडयवा षा- 


ताल स तथा भ्रामक ऊपर कदा भो नहीं 
ठ+चत्तस समस्त आलाश्याकं नाञ्च हाजा- 


^ 1/1 4/1 11111111 11 पएषषण्क्णण 
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४८ [गवासिष्टसार्‌। नी०्षु०ट 

। 

ट 


नृह्‌({ क ष्टश्च कहत ह ॥ ९ ५.५ (क 

अनन्तेाचदघनान्‌न्द नारव 
क्ल्पेकरूपपाण्‌ ॥ दियत [हर्ता 
यस्याभारवीत्कावन्ध कश्च घु 
ख्यते ॥ ९८ ॥ 

च्रनन्त, चैतन्य श्र श्रानन्दस्वरूप 
प्‌ रहितं एक 
4 रूप वालं परल्सान मन लगाकर स्थत 
, 2 हाजानेपर्‌ उस्राकख नह॑। रहतएता प्फ्र्‌ 
बन्धन शरोर मोक्ष किसका दीय ॥ २९ ॥ 


स्मट्टासषमात्रेण सनस 
न्धतां गते॥ मनुःपररसन।सम 
मेोक्षएवावशिष्यते॥ २५॥ 
दाति श्रीयोगवासषटसार जाबन्छुकलक्षघ 
नाम ठतीय प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
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& 
| हे रान! इसकारण मनक विलासमान्न 
ही मनका बन्धनं होजाताहे श्रौर मन 
 शान्तदी को मोक्ष कदत ॥। २५ ॥ 
इति श्रीयोगदापिष्ुसार व्रनरस्नभष्चायेकृत- 
साषादीकायां जीदन्पुक्तरक्षण नाम 
दृतोयं प्रकरणम, 


ऽ रणयरवज्लटऽ रर दलह 5 14) 


मनाय नाम चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ 

वार्ट उवचएदा स्वसावा 
[भमत स्वतः सकट्त्य्‌ धावाते॥ 
चतसः स्वयसम्छन संवह मन्‌ 
अलत्सिनः॥१॥ 


मनोखयनाम चतुथे प्रकरण। 
त 
वशिष्ठजी बाङे॥ अन्तःकरण की अ- 


ड्‌ 
र 
ध ॥ 


(न) 





ङ्प 





१ यनएवर मनुष्याणां कारण बन्धपोक्षयोः,इतिशतः। 
ष्दपणरषपपपपषरपणण्१११रणएषएपषएपएष्ए पपषष 2) 
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खणिडत उत्तिको मन कते हे वदहीमन 
नानाप्रकारके संकसपउसत्पन्नकरके दो डति॥ 


॥| ,. एतस्मात्‌ सवगाहबात्छवशशच- ( 
> 4 कमहात्मनः।व॑माषकट्पना श- { ` 
3 क्तिरुहरीवोस्थिताम्भसः॥ २॥ 
सवव्यापक सम्पण शाक्तमान्‌ महात्मा 
परमर्वरक्ते ससारकी रचनारूपशक्ते इस 
| प्रकार उतपन्न हातीहे जेसे-जलसे लह रिये 

| उत्पन्न हाजाती दै ॥२५ 
| अन्तः सकृट्पासदडय सक- 
लपनवराम्यात ॥ यर्नव्‌ जायत 
। ३ तेन वहनिल्वाटेववायुना ॥ २॥ 
मानिक सकफ से जनित श्रा यहं 
ससार सकखही से शान्त होजाता है 


^ 0/1 ///^ ^^ ^^ ^ ^ # ^ ^ ॥ ^ 1 1 एषणणणष्षषषषएष्रष 
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क्योकि-जो वस्तु जिस से उत्पन्न दोती 
ह उसीसि नाश होजाती है, जे से-पर 
ज्वाला वायु द्वारा उठकर उसीसे नाश 
होजाती हँ । (अथौत्‌--यह ससार धना- | 
दिधवेषयक्‌ सकस से उसन्न हाता ओर 
ब्रह्म विषयक कल्पसे नाश होजाताहे)३ ( 
~, ९। (र 9 
सन्‌मुनव्दद्‌तमनायकानः 
वेक्षणत्‌॥ स्वस्व मरणाकरं ग्र 
चउयमाण न्‌ विद्यत ॥४॥ 
यदि चत्मविचार चिन्मात्र 
न फिया जाय तो यह मन इसी सक- 
3 स्प से उन्न होता हे ओर जब ज्ञान 
3कीद्वि सेदेखो तो इल भकार नाश 


पषण एषषपणररषषषरररएररषएएररए प्रर एप्प परप 











4 
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ठोजाता है जैसे-स्वश्च मे अपनः मरण 
प्रतीत होता हे, ओर जाग जाने पर यह 
श्रम दूर हाजाता हं ( स्वप्र ममरणकी 
समान सनभ म्थ्यादहं | ४॥ 


सम्यग्दर्‌न यत्स्यदना 
मन्यात्ममाकवनम्‌ ॥ यदह्स्त्रान 
वस्तत्व तन्मना बाड राधव॥द। 
हे राम ! अनात्मा ( देहादिका स 
। | जो आच्माका ज्ञान करनादे, इसको मि- 
| | , ३ भ्याज्ञान करते अ्रवस्तु ( संसार ) को 
| ३ वरुतु लमभनेदीकानामं मन कहातादे॥। 
|| अहं सोऽहमिदं तन्मे एताव 
{ज्या सपनशशेर्‌ काटतकाई्‌।वन जाग दुखद्रनष् 


त्य।चवक्जानचद्‌ मनजानह्‌।हातज्ञान ताहनादरपपानर | 
^^ 00/10 ////0/ 4 ^ 1 ^ ^ ^ 1111111 11 | 


एर एषणरणण्दर ण्ण े 


1 
1 
= = 





32/3 = 55 : 


। 
॥ 
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नमत्रिक मनः ॥ तदभविनमान- 
ण्‌ वचार्ण बटखयतं ॥ २ ॥ 
ये शरीर दी ्रादमाहे, ओर यह धना- 
दिक मेरे इस मिथ्याज्ञानदी का नाल 
मन हे | तिसके अभावशूप न्नान (संसार 
के मिथ्या जानने ) से यह मन ल्य हो 
जाता रहे ॥ ६ ॥ ङ = 
उपदियाद्ुपतन हयकान्तविव- 
जनपयरेतन्मनसोरूप तहन्धं 
विदि नेतर्‌भू ॥७॥ < 
यहण करनेके योग्य वस्तुका ग्रदण 
करना, एवे द्याज्य वस्तुग्रोका परित्याग 
करना ( अथौत्‌-यह याह्य दे, यह त्याज्य 
हे) येटी मनका पदे, इसे दी बन्यन 


^ ^ ^^ 0000 / # ^ ^ ^ ^^ ^ / ^^ ^ ^ / / ^ ^ ^ ^ / ^ (^ ^ ^ / ^ ^ (1 ॥ 


201 


उशजश्ज्खच्च र 
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३ जाना ( ल्ख(भादे-पनएव मनुष्याणां 
कारण बन्धमोक्षयाः ) ॥ ७॥ 


मनोहि जगतां कत्तं मनोहि ! 
पुस्षः स्तः ॥ मनः कृतं कृतं 
कर्मन्‌ राररकृत इतम्‌ ॥<॥ 
यह मनदी ससारका कतोहे रोर मन 
ह्‌ जाकम मनसं कया जाताह 
उसे दी कराहुग्रा समभ शरीरतते कराहुभ्ा 
मं कराकम नदीं कहलाताहे ॥ ८ ॥ 


[> 


| चत्त करणमथन तास्मन्स 
त जगत्यम्‌ ॥ तास्मव्‌ क्षणे 
जगतन्नाणताच्चकि(स्यप्रयत्नत 
समस्त पद्ाथाका यहं मनदी कारण 

दे उस।कं वेयमान्‌ रहते त्रिलोकी प्रतीत 


शष शषएएरषषषषएषरण्षष ॥ ^ ^ 0 0 ^ ^ । एए ११ 


.& 6 ^ ^ < ^, € > # 65 6 ^. 6.6.68 ^... 4 3 6 & 6 666 6. 0 4 -4 4 .6..8. 
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प्र० तत्ववोधिनीभाषारीक्रा । ५९५ 





| होती है,एवं मनका नाश दोजाने पर स- 
सारभी क्षय होजाताहै, अतएव यतनसे 
मनोनिसेधक्ा उपाय कतेढयहे ॥& ॥ 
३ रामवासनया वृद्ध मुक्तं [न्‌ 
| सनं मनःःतस्मान्निवासनीमावः 
समाहर कविकतः ॥ १० ॥ 
देराम ! विषयादि भोगकी वासलनासे 
तौ बन्धन हौतादे तथा मनसे वास्लनादूर 
होजाने पर सोश्च होजातीहे, इली कारण 
ज्ञान के द्वारा मनकी वाक्लनारो शीघदरर 
करना चादिये ॥ १० ॥ 
यथा्रख्खा शाशन्‌ सषि 
पसा यथा दूबयत्यवभवान्त 
नरमाश्चा पिश्ञाचका ॥ ११॥ 


एदरणपरषण्पररषररररषणरएणररपपष्ररर्ररप ^ ^ ^^ ^ 0, 
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हराम ! आसारूपी राक्षसी मनुष्यां 
के अन्तःकरण को इस प्रकार प्रवरण 
करख्ती हे,जेसे-बादलेकी कत।र निमल 
|| चन्द्रमा को, ओर महलां को इयादी 
| ३कलषित करदेषीदै।॥ ११॥ 

अन्तड्खतया स्व चहन्ह्‌। 
[त्रजगत्तणप् 1 खहूरबतान्ता मृत्‌ 


सत राम वचित्तादवश्चमः+१२९ 


| 
| हराम ! सम्पृण इन्द्रया का ससार 
। 





केन्र 


टाकर ज्ञानरूप अधिमे निलोकीको 
नकेकी समान भस्म करे मनष्यं फे 
चित्त का समस्त भ्रम दर होजाताहे॥१२ 


| 
॥ 
| | " यदा न माव्यताकाञ्चडया- 
| । 3 प्दियसधित्‌ ॥ स्थीयते स 


अ ४ १. 
> 4 


10/00 ^ 0/0 ^ ^ ^ # 0 / ॥ ^. ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ॥ ^ ^ ^ / 1 1 १एषएषष्रष्णष 
क्म 
1 
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१०४ तत्ववोधिनी भाषारीका | ९७ 
कछ त्यक्ला तदा चित्ते न जा- { | 
य॒त ॥१३॥ | 


जब प्राणी यह वस्तु याह्य दै यह 
स्याञ्येहै इस मिथ्या ज्ञानको स्यागकर उ- 
पाधि रहित स्थत हाताहै, उस समय 
चित्त स्वयं री लय हाजाताहे । १३॥ 
क 9 ज ह 9 ¢ 1 ष्य 
वर्‌ जाग्रन्मय [चत्त म्रट्स्वप्र 
न्यवास्यतन्‌। । श्रान्त उषु 
थुं = ५ = 
त्थ व्रामर्हान्‌ खत मवत्‌ ॥१९५॥ 
यह चित्त जायत्‌ अवस्था मे परमडः- 
सह ( ढःखदायी ) हाता दं स्वपावस्थान 
श्व की समान ओर सषा चवस्या सं 
रान्त हकर वतता हे, तथा उक्त तीनो 
अवस्थार्थो से रहित तयांवल्थामें मन 
लय होजातादे॥ १४॥ ६ 


॥/ 00/00 / ^ /4// ^ ^^ / ^ ^ / ^^ 0 (^ ^^ ^ ^^ 1 
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~ 
९८ योगवासिष्ठपतार । म०्ल० 


विरखप्य पक कतक २स्जाप्ु 
नयात यथा ॥ तथात्मनि नय 
[हदा खलखाप्य [वलय मनः १९ 

कतक ( नमली ) जस जल मस 
कीचड को ठर करके जलका नेमलकर 
देती हे, इसी प्रकार वद्रान्‌ पुरुष ज्ञान 
द्वारा मन को आत्मामं लय करकं आ 
त्मा का शुद्ध करसलतदं | १५॥ 

[चत्त जानाह ससार्‌ कन्व 
[श्वत्तमरुदाहतप्र्‌ ॥ पादपः पचन 
नेव दहाश्चत्तन चाल्यते १६ ॥ 

चित्तो को ससार ओ्ोर बन्धन जानाः 
जेस-पवन त्क को चलायमान करदतीं 





हे, इसी प्रकार चित्त देहको चल्लायमान { 


करदेताटदे। १६॥ 


[^^ ^ ^ ^ ^) ^) ^) 0 ^ 0 0 0 0.9 ^ ^ 0 / ^ 0 0 ^ ^ ^ 0 ^ / ^ # ^ ^ ^ ^^ ^ | 
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हस्त हस्तन सम्पाद्य दन्तः 
दन्ताश्च पाड्यन्‌ ॥ अङ्गन्यग 
समाक्रम्य जयदाद्‌ स्वकमनः। 
प्रथम हाथोंसे हाथौको रोककर दांता 
को दांतोसे एवं समस्त अर॑मों को उन्दीं 
उन्हीश्रगोसेकाबमें करकेश्रपनेमनकोजतेः 
[चत्तम्क्‌ न्‌ रशाक्रात्‌ जव स्वा- 
तन्य्वाजतः ॥ ६यानताता वद्‌: 
न्यटः स किं रोके न खज ते५१२८॥; 
जो मृं ध्यानकी वातीको करता ओर्‌ 
३ स्वतन्त्रतासे चित्तको वक्लमें नदीं कर । 
। 3 सक्ताहे क्या वह सस्लार मं लभ्जित नहीं 
। ३ होता ( अथात्‌--चिंत्तको बिना जीते 
| ध्यानकी वातौ करना लज्जाकी दातहे )॥; 


. ट 
| पषरषएषर ण्ण रणरणणररणरणरररए ररर 8 
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एकएव मनोदेवो ज्ञेयः सव्‌।थ 
[साडदट्‌ः ॥ अनन विरः इश 

| सर्वेषा तजय र्वना ॥ १९ ॥ 

|| यह मनही समस्त मनार्थाका सेद 

| करनेवाला देवहे ८ कवाके-मनदी फे 

जीतनेसे सब सिद्धये प्राप होती ) इस 

कारण मनका जय विना किय ्न्यसम- 
। ३ स्तसाधनोके किये परिश्रम करना ठाद 

| अवह गमश्रयाम्रटमटहमाव् 

| वत्त॒त्‌ ॥ जन्तामनाजयादन्यन्ल 
| ३ छोक्यविजयस्तृणप्र्‌ ॥ २० ॥ 

| चित्तको शान्त रखना यस्ये दी मोक्ष 

रूप ल्मी की प्रापिका कारण दहे प्राणियो 


|| ३को मनका जय करनेके अतिरिक्त त्रिलो- 
| दषररररएररषएरषएररणरररणरणपषररएरणपररणण्एएण 
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कीकी गी जयकरलेना तृणवत्‌ हे(खर्थात्‌ 
चाहे बिलोकीका जय अनायासही से कर 
लिया जाय, परंत-चित्तको जीतना 
महाकाटठिनहे } ॥ २० । 
| सत्सङद्गबासनात्यामघ्या 
त्मारबद्याकचारणद्र। व्राणस्पन्द 
‡ नरवश्वल्युपायामनस्चा ज्य ॥ 
सज्जनो का सत्सम करना, तरष्णा 
को परित्याग करदेन, एव वेदांतविद्याका 
विचार शरोर प्राणायाम कृरना, मनका जय 
३ करनेके लिये येदी उपायहें ( श्रथीत्‌-येदी 
३ न्माचरण करनेसे नका जय होताहे ) २१ 
पण स्मास सस्पण जगत्सर्व 
सुधारक: ॥ उपानद्‌ गर्पार्स्य 


॥/ #/0/ ^ # 1/1 ^ 1/0 11 ^^ 1/1 11111114 
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नतु चमावरतव भः ॥ २९ ॥ 
मनकोजय करलेनेते समस्त ससार 
शान्तिरूप अस्रुतरसलसे पारपृण हच्रा 
। 3 दीखतदि, ठीक कदाहे कि--पैरम्‌ उपानद्‌ 
। | । ३ (ज्ञता) पहरहुए मनुष्यो भूमि च्म 


से आच्छादित इइं सी दाखतोहं ॥ २२ | 
ष 





| || नाहं ब्रह्मत घकृट्पात्‌ ६८ 
|| 1 वध्यते मन्‌ः॥ सम त्र्मति सं 

| || कट्पात्पुद्ट सच्यतं मनः॥२६॥ 
| | मे ब्र्मसे भिन्न द्र इस सकस्पसे तो 
॑ स्ननका दृढ बन्धन हाताहे तथा दृरयमा 
। ||| न्‌ यह सब ब्रह्मदी हे इस संकटप से 
|| ३ मनकी भली प्रकार मुक्ति दोजाती हेर 


| ‡ चिततेव्यक्ते ख्यं यातिदैत 


^ ^^ 0 ^^ ^ ^ # ^ ^ 0/0 ^ / ॥ ^ ^ / ^ ^ ^^ ^ 0 ^ ^ / / / ^ / (| 





कर ~ 
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प्र० ४ तत्ववाधिनी भाषाटीका । ६३२ 





मक्यर्च्‌ सवतः ॥ शिष्यत्व 
३ परव्रह्म शान्त रनत्यमनामयप्राा 
। शनक! जातसलन सर दत अर दहतं 
यह दोनोंही भाव स्वेथा लय होजातै 
ओर शान्तस्वरूप अविनारी एवं उपाणवि- 
.4 रहित केवल एक बह्यदी शेष रहताहे २४६ 
[चन्मब्रत्व प्रयातस्य ताण 
श्रत्याः रचतसः। यामदवरमाः 
नन्ट्‌ः केनासाहपमायते॥ २५॥ 
दाति शरीयोगुवासिष्ठसार मनोलयंनाम्‌ - 
चतुथ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप को प्राप्तटुए अत्तएव 
जशमरण रहित शान्तचित्त वाज्ञे ज्ञानी 
जो परमानन्द प्रप्र होतादे उसो किस 


। शषएरणरररर तण ¶पएएपषणपषणण पण पएप्ण्णष 


| 
| 
॥ | 
। ©©-0. 1.98€ नि. 81111018 51185111 0066101 48170110. 01011780 0 60 
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योगवासिष्ठसार । मन्ल० 


44464 
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के समान नहीं कदा जासक्ता (अः 
(७ 


सं 
थीत्‌ वह लोकातीत आनन्द कवर ज्ञान 


[च 


से ही अनुभव एकया आालक्तादं )4२*५॥ 


रति श्रीयोगवासिष्ठसारे वनरतमदचायङृतभाना 
शेङ्ञायां मनाक्यं नाप चतुथं प्रकरणम्‌ ४॥ 


वासनोपशमनं नाम पचस व्रकरणम्‌ 
वसषु उवाच ॥ राम्‌ स्वात्म 


[® 


विचागोऽयं कोऽ स्यामिति रूः 


पकमाचत्तटुढमवीजस्य दाहय 
दहनः स्पत: ॥9॥ 


वासनोपक्षमन नाप पचम प्रकरण । 
व{सेठजी बोरे 1 हे रास ! ब कान्ह 
3 इसप्रकार जो श्रास्ाका वचार करना 
हे सो मन रूप दुःखदाया वृक्ष कं वाल्ल- 


७.७.6 6.6.4.4-6.6. 4.6 6.60. 
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प्र ५ तत्वबोधिनी भाषारीक्रा | ६५ । । 


नारूप बीजको भस्म करनेके ल्लिये 
अञ्न हे॥ 9 ॥ 
विचरोऽध्यात्सविचानां ज्ञानं 
तत्वविद्‌ाबिइः ॥ ज्ञय तस्यान्तर्‌ 
वास्ति माय पयस्चाय्था ।॥र॥ 
तत्वज्ञानी पुरूष वेदान्तदिव्याके विचार 
को ज्ञान कहत क्थोकि-जाननेके योग्य 
व्हमरूप जो वस्तु ह ह उसीकेबी 
म इललप्रकार विद्नान्‌ ह जेस-दधके सध्य 


म मभूरता कियमान्‌ रहती है ५ २॥ 


व्चार्ण पीरज्ञातः स्वनव 
स्यादवात्सनः ॥ अदुकस्प्य 
भतन्ताह्‌ ब्ह्मावव्युरबवाद्यःर 


जसन ॥वृचार क दारा बह्यका जान 


एररण्दरणएरररषरररणरषषएषपदररररएर पपषष 


९ 
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ज्ञिया हे अतएव प्रकारत आत्ता वाल्ला 
सनूप्य इस लोक मेँ ब्रह्मज्ञान हान के 
व्रह्मा विष्ण अर सदादेव के ऊपर (| 
भी पा करने के योग्य जाता है २॥ 


मिदं विश्वमखिर क स्या 
 अरामेतिस्वयम्‌म वचारनर्त- 
| | स्येचट्सदवं भर्वर्जगत्‌ । 
| यह समस्त संसार स्याह आरर्मं 
द्ौन ह ? रेसा विचार करने वाल्ञ वृरुष ६ 
| छ ल्लिये यह ससार श्रसत्‌ (नाशवान्‌ ) | 


न 


प होजाताहं ॥ ४॥ | 

यस्य मख्य क्षययाति कव | 
ब्रहेति भावनात्‌ ॥ नोदेति ब्‌ 
३ सना तस्य प्राज्ञस्याम्बुमातिमर॥ 


(11111111 11111111 11/11 //1. एप्प 


९४ > 4 
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{ प्र० ५ तत्ववोधिनीभाषादीका। ६७ $ 





। -सबमे ब्रह्मज्ञान दजन से जिस 
\ का शज्ञान (दवैतभावरूप ) नाश होजाता 
| दे (अथीत्‌-सर्व दिव व्रह्म, ठेसा जान | 
\ होजाताहे ) उसकी सांसारिकः सव का- | 
मना इन प्रकार उत्पन्न नरी होती, जे- ( 
से-मरु देशम बद्धिमान्‌ को जल की 
व कामना उत्पन्न नदीं हाती + ५॥ 
३ वासन॒ासपरित्यागाच्चिततग- 
। खवत्याचत्तत रा पराण्पन्दन- 
1 राधाच्च य॒थच्छारसतथाकुष्ताद। 
। प्राणो का निरोध अथीत्‌-प्राणायाम ; 
4 करने स दासनाका नाश हाता य।रवा- 
| सना का विनाश होनेसे वित्तका शी 
३ निरोध होजाताहे, षर जेसी इच्छ्‌ हो ( 








एष एप पषवरष्णषर पष रररणपरषएएप्र्य 


सपर्य $ रर एशुषल्धः 


| 
06-0. 186 ?{. #481111011810 9185111 @0॥66110) 48101101. 01011260 0४ ह ४ 


| | *# 


|| | व्रह्मन्बद्ध्‌ प्राप हाजायमा | ७ ॥ 





|| 










६८ योगवासिषएटसार । वाज्डञ० ( 








वैसा कसे ८ अर्थात्‌- जीवन्सुक्तको कम 
का स्पश न्दी होता) ॥६॥ 


| | साधुसद्मसच्चाख्परोमव | 


| ॥ 64 #6 0. 4..6.6 4.9.64 6.4 & 6 6.6.66.6.6.6 6.6 ^ ^ 2.6. ^ 5.6. 


[क 


सि सन्पत॥ तदिनैरव नोमासेः | 
व्रग्रसीमां पर॑ धियम्‌ ॥५७॥ | 


£| (> 
ञ हेखबदे ! साधु सज्जना के सत्सङ्ग (| 
| तरर वेदान्तश्चा्लके विचारम्‌ सन सगा | 


| 


2.९ 


स्सद्ध मरौर अध्यारमविचार करन पर ( 
महीनों में नहीं बच्कि थड्ह। दिना म 


सत्सगव्यवहारत्वादुवभाद- ( 
नवजनात्‌शररनाश्दशत्वबा-( 
हसना न्‌ प्रवर्तत्‌ ॥८ ॥ ६ | 
सञ्जन ज्ञानी पुरुषोरूा सस्सङ्गकर- ६ 


(/1/1/ ^^ 1/^ 0 0/4 ^^ 00/00 ^ / 00 0/0 ॥/ ^ ^| 
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१९९९१९११९१.११.१४.१.। 3466 ८.6.44 6.0.64 4.6.6४. 4.6 >.^.^.~ 
११०५ तत्ववोधिनी भाषाटीका । ६९ 
ते से साक्तार वासना नेत्त हीजा- 
तीहे नौरवासना नित्त होजनेपर शरीर 
शचवान्‌ प्रतीत होन लगताहे, तए 
किर कछ! वास्तना उन्न नर्द हातो।त। 


टट मावादुसन्धानाहमृनज 
पि राघवे ॥ पिष नयन्त्यद्बतताः 


मृम्रत वेषतामाष॥<॥ 
हे रामचन्द्र ! ब्रह्यरूप जान कं अनुन 

३ न्धान (वेका ) कृरनेस अज्नानाजन व 

4 व (ज्रन्तस्न दुःखदाय ससार) को श्रञ्चत 

५ (सुखदाय ब्रह्मरूप) को प्राप्त करदेतदहेः 
यार अ्रमुतरूप 1वषय अगा कावषका 

समान कर देतेहं ॥६॥ 

१ अथोत्‌- जा प्रथप्र अन्नानी ओर्‌ पीच्तज्ञा 





3 
3 
१ 
3 
| 
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£, 





26 6.6. 4. 








नीहुएहं। 4 


एष एरषषएएपरररपणररएषररणरश्रपरणएरररर्णररररष 
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सत्यभावेन दृष्टाऽय दहोददी 
भवत्य्‌ ॥ टूस्त्वसत्यभावन्‌ 
व्यामता यात द्ह्क्‌: ॥ १५॥ 
इस देहं को सर्यभावसते देखो तो श्न- 
तिराय देहेका समुदाय प्रतीत दातादहे, 
मरोर उसको यादे असस्यभाव (नारावान्‌) 
1 जाय तो शून्य प्रतीत होते (म 
त्‌-कछमी रेष नदीं रहता )॥ १०॥ 


द्‌ गन्तान्यन दहन स्वन्न 
तट्पगतरच तम्‌ ॥ पारञ्चमास 
हराम पछ दहस्त क्व साप्रतम्‌ ॥ 
हंरार्! स्वप्रादस्थाम दास्पा के उपर 
सुखस शयन करते दए तुम जस दहस 
दराञओाम चारा आर श्चरमत रता 


शष$पश्षरषरष्ष११११४१ ११९९११११ दए ण्ष्षष्ष 


ञे 
दे 


॥४१९१.१४ १.१.११ 


। ©6-0. (€ रि. ।५वा1701181 18511 060) चवा). 0101766 0\/ 668100गी1 


[न 
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4666 6.6.66 6.0.06. 6.6 ^^. ^ ८6.6.# & 4.6 6. ८.4.64 6 ^.6.6 ५१५ 


प्र ९ तत्वोधिनी भाषादीका | ७१ 





वो देह अब (जायत्‌ अवस्था मं ) काह! 
श्रथात्‌-सभी दुख स्वप्रकां समान नाः 
रादान्‌ दे॥१९॥) 
देहोऽहमिति धाीस्त्याञ्या सव 
न शेऽप्युपास्थतषचाण्डाख स्च 
मासिव स्ण्षटव्या नाह साधुना ॥ 
4 
ट 






चहं समस्त कए नाभी उपस्थित हु- 
छदो पगन्त ममक्षजनको देहम आम 
ब्ध साग देन चाहिये, जने-सधुलोग £ 
दवान के सांसयक्त चाश्डाली का स्पशे 


नङ करत, अयात्‌-स्याग देतेहे ॥ १२॥ | 
बृह्यक्य मावयन्साद्ुः शन्तः { | 
स्तष्टुब्‌ गतव्यथः ॥ ततस्त ८ | 
ह्‌ भावस्स्वयमवारविनरयाता॥१२६ 
| 





=, ~ न" न प ककः ० =-= 


षज 
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त क ~= ` ` - ना व रकरः 


। 
व ^^ ^^ ५८५५५५ 


यागत्रासिष्ठसार । वाश्रं ¦ 











| | जब म्रमक्च परुष केवल एक बअद्यशेका 
। विचार करके समस्त दःखसे रहित गान्त 


तनैक्यविताधन स्वस्थार 
न्तः शतः सर्‌ ॥ नरतः 
२कारः वशद्स्तन सस्मृतः॥ 


सवत्र ही एक ब्रह्मज्ञान से अन्तःकरण 
शान्त होकर अहंकारराहित निभल अ- ६ | 
श की समान होज्ञाता दे ( अर्थात्‌ ( 
ब्रह्मज्ञान के विना प्राघहुए देह म आस्न- ( ` 

बुद्धि का नार नदीं होता ॥ १४॥ | 
‡. अन्तश्चीतरतायात ठन्धा- ( | 


षष दषएष एप एद रएषणषणरणएएषषषषषषपणणण्ष्ण्ण 


9 4८ 
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प्र०६ तत्वबाधिनी भाषाटीका | ७३ 


यख[ [तल जगत्‌ ॥ अन्तस्ता- 
 पापतत्ताना ट्‌काद्‌हमय जगत्‌। 
1 इते श्रायोगवासेषसारे वासनोपशमनं 1 | 
नाम पचम प्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ ˆ | 
३ बह्यज्ञानके दारा अन्तःकरण शीतत्त 
¶ हाजानपर समस्त जगत्‌ सीतलदी प्रतीत 
५ हान लगते, श्रार अन्तःकरण के स- 
| न्ताप सल सन्तप्त हेनपर सारा ससार 
| यथिरूपही दीखतहे + १५॥। 
। इति भ्ीयोगवासि्सार व्रनरनभट्राचार्यकरत- 
भाषाटीकायां वास्रनापञ्चमने नाम 
प॑चमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
">> <€ 
{ आात्ममननं नाम षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 
द दानिरज्जनोऽनन्तोबो- 


शण्एररणएषषषएषरणदए पषण रण्दरपपपपपणएपररप्पषषष | 
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| ७२४ योगवासिष्सार 1 आ्म० 


 घोऽहं प्रकृतेःपरः ॥ चष्टमानमि 
मं देहं पर्यासप्यन्यशरारवत्‌॥१॥ 


| आत्पममनननामपष्प्रकरण ॥ 

मे शद्ध मायारादत, अनन्तः, अर्‌ | 
मायासे परे साक्षात्‌ जञानस्वरूप हू, अतषए | 
व अनेक प्रकारको चछा करत दहृए इस | 
रारारको दु प्तरकं गरारका समान द्खव॑ताह्‌॥6 


| | एते हि चिटिरुसान्तामन. 
| 





~ ` ~ ` जनका 


बुद्धीन्द्रियादयः ॥ अन्तः सवः 
| | एवाह्‌ा अवधानं विनास्यतवःर 
| | यह मन बुद्धि च्रहेकार श्मादिक वा- 
| | स्तवते सब श्रसत्यहै ओर ज्ञान न ठोनेके 
| कारणक चित्तके दिलास स उत्पन्चटेतदं २ 
॥ 
॥ 


| [कि ष [किप [ (शिरे 
| आपयचरचित्तोऽपि जगन्मि- 
| 


एषु षषरषणरषषएएएषपणषररएएरषषएपषर ण्ण षषए | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्र० ६ तत्वबोधिनी भाषाटीका । ७५ 


| वर च सुम्पदि॥मावामावविहीनोः 
। ऽस्म तेन जीवाम्यनामयम्‌ ॥२॥ 
। विपत्ति मे मेरा चित्त निश्चलभी दहे 
\ तथापि संपात्त मं ससारका भिन्द, एवं 
‡ भाव श्रौर अभाव से रहित दं तएव 


| दुःखराहेत होकर जीताहं ॥ ३॥ 

। निरीहोऽस्मि निराशोऽस्मि 
। खवतखस्थोऽस्मि निरएटहः ॥ 
। शान्तोऽस्म्यदमरूपोऽस्मि चिः 
| रायुरचसस्थतिः॥४॥_ 

| में संसारक चे्टासि राहत ओर 
दष्णारदहित हं, शरतएव आकाशकी स- 
मान तथा{इच्छारहित टर शारततथा रूप- 








©6-0. € रि. ॥॥ 91101181 51181 ©0॥6।0ा तबा). 0100260 0४ 66 काजी । 


^^ 01/11/0000 1101111 11111111. 
॥ 





[न= ~~ का 


| ¢ 6 6.6 ¢... ¢..#.4.#. 6.6. 6.6. 6.6. 0.4 ¢. 6.6. + 6.6 6 ^..6. 6.6 & &. 6. 
७ योगबरािष्रमार । आण्मर 





राहत चिरंजीवी ( जरामरणरदहित ) तथा {£ | 
नश्च दहु | ४ ॥ 
[चदेव पञ्चभूतान चिद्व ; 
| सुवनत्रयप्‌ ॥ (वन्ञानमडना स 
३ म्यगहमव चद्व हं ॥4॥ 
। सप्राते बह्यज्ञान हानपर एाधव। जल, 
तेज, वायु, आकाश यह पंचमहाभूतः, 
त्रिलोकी सेव साक्षात्‌ ह्यहो रूप हो- ( 
जातेदें रम मीसाक्ात्‌ बद्यरूपदीद्र 
|| सव(तादःसब्मन्च खास्बाय 
| मरह स्थतः ॥ यत्तदास्ञ तदर्बा- | 
| [स्मरवर्चतु र्नाम नतरत्‌। ।९९॥ 
दरयमान सम्पण से भिन्न सववेव्या- | 
पक एष अकाश की सदश स्थित दास्त- 


[/ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ 0/0 ^ / ^ 0 ^^ 0/ 00/04. 
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* | | 
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202 6.6. | 





विक जो बह्महेवहमंहीहू;अपनेको 
ब्रह्म से भिल्ल कहना उचित नदीं॥ ६ ॥ 
मस्य्नन्ताचद्‌मधिक्िश्चुर्य 
अविविच्य ५. अडट्ल्सान्त 
खडान्‌ वदन्तु स्वभावत ७ 
यह अतीवच्राश्चथदहे कि-अपारजान 
के समृद्ररूय मेरे विषं जीवरूप लदरं 
उत्पन्न होती, दिललस करती ओर स्वा- 
भाविक स्व्यं ही लय को प्राप्त होजाती 
है ( अथौत्‌-कदगे कौ समान जीव भी 
स्व्यं उत्पन्न होकर खय होजाते हे )॥७\ 
मय्यनन्तविदमोधौ विश्ववी 
खथ[ह्‌ कृट्पना ॥ उदठ बस्त 
म्रायावनयम ददन म क्षयः 


एषणपण्दणपपरणरर्ठषरणवप पप पपरणरररर्ररण्ए 
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प्र० ६ तलरदाधना भाषाराका ७७ ¢ 


। 


‡ 6.6.446. ¢ 6.6. .# ^ 0.6. ¢.6.6... 6.6 ^ ९.4. ¢ 44 6.6. ९.५ ५.४. & 8. &.6 ¢... 


< यागवासिष्ुसार । आन्म्‌ 





3 

3 अनन्तज्ञान के सामरल्प मेरे विषै 
‡ ससररूप लहरिपे चाद उद्यो वा नार 
३ हे उनके उत्पन्न होने से मे वृद्धि वा 
३ नाच दोनेतते मेरा क्षय यद कछ नई^हे। 


4 मदज्ञनाद्त वश्च मः 

३ र्यमागतपर्‌ ॥ अपराक्षाचदयन- 
३ न्ट्साञ्जस्यमद्ुनास्म्यहम्‌^॥ 
‡ मेरे अज्ञान से उत्पन्न हआ ण्ठ सं- 
3 सार आत्मज्ञान दोजनेपर मुभहदीमे 
३ लय होजाता है, अतएव सम्प्रति प्रस्य 
> चैतन्यरूप जो आनन्द दै वदी देश्ये 
३स्पभेदं॥६॥ र 

‡ सषमतान्तरस्थाय नित्यम- 
3 र(चदात्सन्‌ ॥ प्रत्यकचतन्यङू- 


॥ ^ ^ 000 00/00 000 6/1/^ 0 /// 411 / 01/06/1141 | 


उशररपएण्णएरषएणणरणण्एणणरएणटषष्पषपएरण्रररण्ण्प ०णणणषषरएष्षणदषणश्प्रट 
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= 
न =, (~ १ + 
१०७ तत्तर्राध्रना माद्राराक्रा | ७९, 


पाय्‌ मह्यम नमोनमः ॥१०॥ 
इति श्रीयोगवासिषसारे आलसमननं 
नाम षष प्रकरणम्‌ ॥ 
4 समस्त श्राणियों के अन्तःकरणे 
१ स्यत, । नत्यसुक्त तथा ज्ञानस्मरूप प्रत्येक 
शरीरो मे विराजमान तएव चैतःय- 
श्वरूप सूम ह नमस्कार हे ( अधौत्‌- 
समस्त सं साक्षात्‌ अविनाशी अर सर्य- ( . 

व्यापक बह्म हूं इस्त हेतु सुभेदी 


नमस्कार हे) ॥ १०॥ 
इति श्रीयोगवःपिष्ठस्तारे व्रनरस्नभद्यचार्य ञ्नत- 








भाषारीक्रायाम्रात्ममनने नाम (4 
पदर प्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ । 
नर । 


'्रालमनकूपष नाम सक्षत प्रकरणम्‌| 
त्‌ासद्ध॒ उवाच्‌। दहः का्नमरस्ः 


0/4 0/1 01101141 01111111 
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। ८.५44.८66. ५.८.6.॥.५.6.6 6 4.6.6.4.6.6.6.6 4.८.66 4.6.66 हकः 
८० यागव्रासिष्टसार्‌। आ 


म्‌ 

रम्मोहदि सरम्भवाजतः॥ कतां 
वाररकत्तान्तक वर राधा) 

आ!सपानेरूपण नाम सप्पप्रकरण || 

वसिष्ठजीबोके-दे राम ! बाहर से 
इतिम उदयम को करते, श्रोर हृदय मं 
उयमरदित होकर अतएव लीकरृष्टि 
तै कत्त एवं वास्तव मे अक्ता होकर 





। 4 अन्तःसन्त्यक्त सवारी 
रगोविवासनः॥ वादस्सदसमा 
चारलखंकं विहर राव्‌ ॥ २॥ 

हे राघव ! सनम सम्पण श्ाञ्चाज 
|| को त्याग के विषयाभिलाषा को छोट्कर 
| | । ३ अतएव समस्त वालनारहित देके तथा 


(1 / (^ ^ / (^^ ^ / ^ ^^ ^ ^ 0/0 0/0 ^ ^^ ^ 6 ^ 0/2 ^ ^ (^ # ^ ^ 1 


| 
+ || 
|| 
| ©©-0. 18€ रि. 81111018 91185111 00661011 48071110. 0101760 0\/ 66810011 


संसार मे बत्ताव करो! १॥ | 











= ०७ तत्वबोधिनी भाषारीका। ८१ 





6.0.60. 66 4.0. 6 6.6 4.6 4. 4.6. 6.6 4.6.06. 4.4.66. 4.00 6 4.6.66 4.6.66. | || 
। ८ 
॥ 


ससार की दृष्टि म सम्पूण कभ करतेषए. 
की समान बतौव करो ॥ २॥ 
वगहष्टमवष्टभ्य ध्य॒य्‌- | 

त्वामववलासनामर्‌) जावन्द्वुर- । 
तया स्वस्थारखके बहर राव्‌ 

हं रामचन्द्र ! सस्लारका त्याग करडेने 
ले शोभावाली पृणदष्टि का अ्रवलस्वन 
करके जीवन्मुक्त की समान स्वस्थहोकर 
मनुष्यज्लोक मं उ्यवहार करो |¦ ३ ॥ 

एकाविद्युदरादाऽहामात्‌ न- ( 7 | 
श्ययव्‌हनना ॥ प्र्वाद्यं हद्‌ | 
"(ह्नसक्एव सुला सव ॥॥ 

भं सत्यज्ञानबान्‌ एकदी षु एते नि- 
‡ श्रयरूप अथिकेद्वाराद्वेत (से चोरद्ं 


पणरररषषरणणएरषएररर ररपण षरररररपश्एएररषणप 


६ 
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परुल्दरर्स 


सररण्प्ररर् श्र ङस 
1 


४.1 











6.0.64 6.68. 6 6.0.04 6.9 6. 6 6 0.6 4.6.66. 6.6.46 6.6.60 = 6 &.&. 


८९ योगवासिष्ठसार | आगन 
रर ब्रह्म श्रोर दे इस ग्ज्ञान ) रूप बन- 





को भस्म करके एकदा रहकर सखा बना 
(एकसवादेताय ब्रह्न इत श्रतः. |} ४॥ 


| दह।3ह मायपाचन्‌ ६८ 4 
अदं स्तः ॥ बाच-ह क्ञानइ्‌- 
भून्‌ तमित्य सुखा सवृ ॥ ५ 





मं देहं इस ्रभिमानरूप पाञ्च(बन्धने) 


4 
|| से तमदद बध रदे द, इसा देतु सज्ञान 
| खूप ह ` इस ज्ञानरूप खट्गसे उस न्न- 
प्रष्ठ 


{सृ्रानरूप बन्न का छदन इरक्‌ लखा 
होमो ॥ ५“५॥ 
अनात्पनिरतित्यक्ला निर्थि- 
| माभोजगटिस्थतो ॥ एकनिष्ठ 
। {वयानवस्य सच्विन्मातरेपरोभव्‌ 


सषपशणष्णण्एररप्दरपपदषपतएषण वपष एषषप्रप्ष 
„| | ॥ 
| 


> 
। 
| । ©6-0. [€ र. | 17101181 |च 0016860 4काा1५. [2101264 0४ ©68100ी1 | 
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प्र० ७ तत्दवोधिनी भाषारीका | ८३ 





हे राम ! अनात्मा ( नारवानदेहादि) 
वस्त्रौ से श्रनुराग त्याग क स्लारसे &- 
बन्धरष्ित होकर अन्तःकरण स एकाय्‌- 
चित्त ठोके रूग्चिदानन्द परमेदवर ते ( 
तत्पर होजामो ॥ ६ ॥ | 
अजा्रतस्वग्रनिद्रस्य यत्ते 
¦ रूपं सनातनम्‌ ॥ स॒चतनं विद्यु 
ञ्च तन्मयामब स्वहा ॥५।॥। 
जाय्रत्‌,स्वघ्र सुपपि इन तीनो अवस्था- 
आसे रहित जोद्युद्ध चैतन्य सनातन 
तुम्हारा रूप दै सदा उसीके विचार सें 
तत्पर रहो (अ्रथौत्‌-उश्षीका रूपवनो) ७ | 
जरा मव्‌ ग्राह्यमार्बत्मा्रहिकः 
त्मा चमा भवे ॥मावनामखिसं 


^ 00 // 0/1 / ^^ 4/0 11 ^ / / // 1/1 11111 


रद्र [५ 


11411111. 41.4.11 


॥ 
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५५५५५ ५.५.१५.५ ५५.५८.१५ ५५.५५.५५.५५.५५.५५.५५.५५.५५.५ 
ष्ट यागवासष्रसार। आगन 


त्यक्ला यन्मयस्तन्मयो भ्‌।॥८॥ 
हे राम ! त॒म ग्राह्य ( रहण करने के 
योग्य › यर याहक (यहण करने वाल्ल) 
यह क भी मतबनः | सम्पण मावना- 

 त्थागकर साक्षात्‌ ब्रह्ममय हाजाश्चा+ 


संक्ण्ट्पनर्वि कूट सनसव 
मनून्‌ ॥ । दत्वा स्बल्मान 
[त्त कमतावातं दुष्करम्‌ < 
हे मने (राम!) कत्तव्य रूप संकर्पस 
सकर ( कत्तव्येच्छा ) को आगर मनक 


दारा मनका जतिकृर्‌ अ्राल्नमाम नतु कच 








+ ७... ५.9.९69. 6. 6.4 6.6..6. 96. 4 ^) 4 6 ^^ ^4 


< ^^ 9 ~ 6 ^ ~ =. 


5 


>€. ^. 








१ मनन ( बिचार ) कूग्नेबाटेका “ मुनिः 
करते, अतएव दसिष्रनीने “राम'के छियश्ुन' स- 
भ्बाधन प्रयुक्त किया हे । 

षक वएषग४ बरद णरषषषषषषपष्षएणषषष्षणण 
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------- 





3८५^.५८.^.८॥ ८.८.^८ 4.6.444. ८.4 6.५.24 4 4..6.८.८.५५ ५५.७४.५८५ 
प्र ७ तत्त्रवावना भापाराक्ा । दषु 





(4 


वनो.आत्मानं निष्ठा होजानेपर कुछ भी 
दष्कर नरौ दे॥ & ॥ 

कर्तव्य जड्म्रूका दहयम 
वत राघव ॥ यदथ स॒हुःखा ॥ 
भवामः परमूय॒श्च॥१०॥ 6 
हरामचन्द्र ! जके लिये तुभ परवश ¡ 

दाकर सुख श्न।र दुःखस सुखी चर दुःखी 
दातंहा, अचेतन तथा सुक दस देह 
र € 


ष 


३ ठम्दारा क्या सन्बन्य ? ( अ्रथत्‌-कु 
भा नठा) ॥ „१ ० || 8 
क मसकूषरादौनि क त्वं चतं 
न्यविद्रहः ॥ [रवजानन्नि द्‌ 
[स्मन्नात्मङ्खड जहयसिकष्र्‌११ 


ठं रान! कहा ता यह मास रुपिरादिक 


^ ^ ^^ // ^ / ^^ / (^^ ^ 0 ^ / ^ / ^ ^ ^ / ^ / (^ 1 1 
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८६ योगदासिष्ार। आगनिर 





(अथात्‌-मां स रुधिर निभित शरीर)ओर्‌ 

कहां तम साक्षात्‌ चैतन्य ज्ञानस्वरूप ! 

( अधौत -तुम दानो मे बहुत अन्तरदे ) 

इस वःतको जानकर भी देद मं से आस्न- 
को क्यों नदीं सागते ॥ ११॥ 


एतावरतव दर्वशः परमात्मनः 


¦ वगस्यत ॥ कष्टुखुह्ितनलगप 


ट्‌ह्‌।ऽयमवमम्यर्तं ॥ १२॥ 

इसे शरीरके काठ आर लोहकी स- 
मान ( जड ) जानना, ब्त केवल इतने 
ही जानमाच्रसे सवके स्वामी बह्यरूपकः! 
बोध होजाता दे ॥ १२॥ 


अहा च चत्र यत्तत्य ब्रह्म 
ताहस्म्त दमायप्यदसव्यमि 


॥/ /) 0.0 ^ ^ ^ 0/0) 0/0 ॥ (0/0 ॥ ॥ (^ # 0 / ^ ^ ^ / ^ ^ 0 / / / 00/01 
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(न 





4.4 4.4.64 4.6 66 4.4.06. ८.6.44 4 ^. 4.4. 4.6.64. 4.66 4.4.64 4.८.८6 
१०७ तत्ववोधिनीभाषाटीका। ८७ 
ष्यं = व 
| याख्य तत्पुरः पारवहात ॥ १३॥ 
व €, ~ 0 [क 
अटा ! यद बडी विचित्र रे विचा- 
| रणीय (आश्वं की ) बात हे कि-जो 
१ साक्षात्‌ सव्यस्वरूप ब्रह्म हे, मनष्योने 
| उल करं तो षवेक्तार दिया श्र जो्रसत्य 
| श्रज्ञान दे यद साक्षात्‌ अगाड प्रकाश- 
वान्‌ होरहाः दे॥ १३॥ 
अन्याच्चुत्र यत्परम्‌ न्णां 
१ तद्ब्रह्म विस्प्रतम्‌॥ यन्ममेदम- ६ 
वचाय तत्वुरः प्रचखयतं १४ | | 
॥ द्रे यहथ्रोरभी अश्च हे क 
 परंबरह्मको तो मनुष्योने विकूमरण कर 
। दया, अर्‌ ममतारूप अज्ञान प्रवलतासे 
दद्ध कोगप्राप्त दोरहादे॥ १४ ॥ 


#/ ^ 11/11 (^ 1/1 ^^ / ^ // 1/1 / ^ // 1 / / 
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५ 
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| १८८ &. 6.6 ¢..6.&.¢ ¢. 1. 4 ¢. 4.4. स त 
स्वब्रह्यात यस्यान्तभविना 
। ३साविषुक्तदा ॥ भदबुदिरवि- ( 
| ३ ययं सवथा त परित्यज ॥ १९॥ { 
| हति श्रीयोगबासिष्टसारे आत्मनिरूपणेनामः 
| सपनम प्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 





| जिसके चित्तम सुक्तिकी देनेवाख यह 
| वाकस्लना हे फि-हश्यमान्‌ यह सब ब्रह्य 
| ही ब्रह्म है ( वद साक्षात्‌ मोक्षस्वरूपहे ) 
| अतएव अज्ञान रूप भेद बुद्धि (देत माव) 
को सरथा त्याग देना चाहिये ॥ १५५ ॥ 





|| इति श्रीयोगवाशष्टसारे वरनरत्नभद्ाचाय्य॑ृत 
|| भाषारीकायामातमानिरूपणं नाम 
। स्म प्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ ७॥ 











३ १८८सवैखख्विदंव्रह्मनहनानास्तिक्षिचन'! इतिश्रतेः॥ { । 
सषरष्रषएष१४१४ १११११२१ ११२१११११११रष१पपषष्रष्ण्प 


॥ ॥ 
|| ©©-0. 1 र॑. 14811110118 31185111 ©0॥€नौ0ाा कला). 01010290 0४ € ्ापजीं 
| 1 


८4.0.00. 4.4. 4.6. 4 6 6.6. ¢ ८4.66 ५.6.64 6.4 6.6. ८ 4 ^.6 ¢. 46 ८.6.66 & 6 6.6 
प्र० ८ तत्वबाधिनी भाषारीका। ८९ 





प्ालमाचनंनामाणएमं प्रकरणम्‌॥ 
श्रवस बाच्‌॥ यादद्हण्थ 
क कृत्य चात (वश्राम्यातडास्॥ 
तदा वृन्‌ङत दषः स्वयमक 
अर्वित्यपस्॥ 


आत्माचननाम अष्टषप्रङूरण | 
श्रीवसिष्ठजी बोल्लं । ठेराम ! यईि तुम 
देदको स्यागकर(अर्थात्‌-देह सम्बन्ध को 
त्यागके)चेतन्यस्य परसात्माके विषे ज्ञान 
दवारा विश्रामकरो प्राक्च होकर स्थित रहोगे 
तो स्वथदी ससारको त्रणवत्‌ मानके श्र 
द्विताय हाजास्ाग ॥ १॥ 


यनेदं वेत्सि तजक्नाला कुरु 
प्रत्यइमखं मनणाततःप्रकाश्चदूपः 


^ ^ ^^ / ^ ^^ / / 1 / 1 / // (^ 1/ ^ ^ / 1 / / (1 / ^ / 1110 
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4.6. 6.6. 6.6. 6.6. 0.6. 6.6. 6.6.66. 6.46... ५८५८५.५५५५.५.५५.५८५ ६८८८५ 
> योगवा्िष्प्रार। आ०्अ० 


तं द्ष्यसिस्फुटमाव्मनः॥ २॥ 

जतत स्रात्नाक इरा इस ससारका 
बोध ठोताहे उस (अत्मा ) को जानकर 
मनक श्राटम। मे लगाग्रो, तच स्वयंही { 
दमपन अआदप्ररूपक स्पष्ट दन लगाश२ 
ग्यन सष रस रूपं गन्धजा 
नायि राघव॥ तमात्सानं परंत्रह्च 
जानीहि प्रभश्वरम्‌॥२॥ 

हराम . जलक दरारःज्य अरर सशू्प, 
रस, गन्ध; स्पयफा जाम करत हा, उसा 
| स्राट्माफा परन्रह्य परमश्वर जाना ॥३॥ 
| यत्र मविास्पन्दन्तं निभां 
। ३ यन्तेचयेनवे॥ तमेवात्मनःआ- 
त्मानं जानीदि परमेश्वरम ॥५॥ 


॥/) 0 0/0 /) 0 0 /) (^) (0/0. / /) 0/1 / (^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ 0 / | 








001 





अष्चशषण्थण्णण्षष्ण्णणछरणरणणरण्णएश्एषणणररण्णषषप 


1 
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प्र०८ तत्वबोधिनी भाषाटीका | ९१ 





जस्त मात्माम भाव ( प्राधेदयपतेजा- 
वाख्वाक्ारादिक ) चेष्टा करत अर्‌ 
उत्पन्न हाते हं, उसी अत्माको परमेश्वर 
जानी ॥॥  .,: 
ययजङ्गयामद तत्व नतिस 
न्तयरयद्त्तभः॥ बाप्व न 
१ चन्मान सस्त सश्त्नात 
मावृय॥ ५॥ _ 3 
जोर यह संसारक तत्व जाननेंके 
योग्य हे यह युक्ते सर्मत नर्द, अतएव 
उन्दं स्यागके जा शेष रहै श्रथात्‌-चतन्थ- 
रूप परमात्मा उसको प्रप्त होकर सो- 
ऽहमःस्म इसप्रकार विचार क्रो ५५॥ 
ज्ञानं न मवतीमभिन्न ्ञय्‌ ज्ञा 
नात्छथङ् नाहं ॥ आतान । लतः 


“पषण पणएएरषरणरदरररष्षएएपरणणएरषणए रणए ॥/^ ^^ 
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0.6 £ 6.6 + & 6.6, 4 6.6 6. € 6.6. ¢. ^..6..0.6 & >. 6.6 4.6. & ¢ &.& & ¢ + &.& 6 
९२ मागबासिष्रसार । आन्अर 


रत्‌ काचेत्तस्माद्धट्‌ानवि्यते॥६॥ 

लान जोह वह तमसे भन्न नही 

रारे ज्ञाता ( ज्ञाना पुरूष ) ज्ञानस एधक्‌ 

| न्हीहे सतएव श्रन्य कु नहा हे( स्थात्‌ 

सब्रह्मक दे ) इसी लिये भद नहा स- 
मस्या चाददेय ॥.६॥ 


1 ब्रह्म वप्युगवन्द्राच्चायचत्छ 
| वान्त सवतःप्तद्‌ह चिहफः सवं 
| 








एजर्ण्छररररणणण्जर्रश्छम्छरुणरणशरशश्जरछषच थ 
$ ~~ 4 ~ १ 


कृरामात्यव भाक्य ॥ ७॥ 

हे गम ! ब्रह्या, षवष्ण, महादव मार 
इन्द्रादिक देवता सदा जा कछ (खष्टेका{ ` 
३ स्थिति पाङन सहार चादे कय) करते 
है, तमद यह समना चाहिये कि-उस 
| | लमस्त कायको चैतन्यस्वरूष साचात्‌ { ` 
। 3 मदी करताहर।॥७॥ 
| 





॥ / ^) /) 0 /) (^ ^ ^) 0 00/00 ^ /} (0 /0/ /) (0/0 /) /^ (0 ॥ ^ (^ 0 ^ (^ ^ ^ ^ / 


। 

| 

| | 

॥ ©©-0. 198 रि. 18111018 91185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


स 
भ०८ तत््रबोधिनी भाषाटीका , ९३ 


अहं स्ेमिदं विश्वं परमासमा- 
हमव्ययः॥ न भृतं नस्तिनो 
माकी मक्तैन्यदिति भावय।॥८॥ 


यह सम्पण वेदव मं दी ह; ओर अवि. 
शि ७१ (= 
नारा परमात्मा भी म॑ही ह, सुभः (द्य) 


€ 


से भिन्न अर कुरे नं हुआ नेर्‌ 
न भविष्यत्‌ ले ठोगाःसदा एलाह विचार 
करना चाहिये । 

एक ब्रह्म चद्‌ {र वबात्पङ्- 
खष्डतप ॥ नघ्कृस्पु ध्यर्‌ 
सशिषामति भाविय्‌ यत्नतः॥6€॥ 


यत्न एवेक केवलटसीका विचार करना 
ल=, 
चाहिये कि-श्रद्धिर्तीय चेतन्यस्वहूष सर्व 
गत ( सबका स्वरूप)एवं अविनाशी ओर 


^ 04111 1/1 (1 1/1 ^ 1111111 11111 












| 
| 
| 
| 
4 
| 
| ॑ 
(| 
। 
| 
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4.6.60. 4.8. 6.6 4. 4.6.06. 6. 6.6 6 # 6.6 6.4.66. 4.6.66. 4.6.60. 4.6.66. 6 .6.6.6. 
३९४ गबासेषएसार्‌ । 1°अर 
3 कम्पराहंत(अचल) तथा प्रञ्चतबास्वस्प्‌ 
| जो कछ हे यह सवच व्रह्म! हदे ।९॥ 


१ नह्‌ यान्यहास्तात ब्रह 

। कस्त (न्र्‌न्तरम्‌ । अनन्द द 
 मदत्रव्यतुहंगाहुफस्युताप्ग्‌ १०॥ 
4 भी नही ह तथा स॒क्क्च मन्न खार्‌ 
कछ ओ नहीं दे साश्चात्‌ सानन्द से परे 
4 पए केवल निरन्तर ओर सवत्र एक बह्म 
ही हे, उद्वेग ( अस्थिराचेत्तता का व्याम 
| कर व्रह्म ही की उपासनाकरनी कत्तन्यह॥ 
। म्राह्यथाहकुसम्बन्ध्‌ सामान्य 
। सवदेहिनापर्‌ ॥ योगिनः सवि 

। धानत्वं यकच्तद्‌ चनमत्सनः॥१३॥ | 
शत श्रायागवासष्टसार्‌ जलसाचन 

नामा्मं प्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


1 एषुषषरषणषएपपणएप्रपण्पण्षएपपरप पण्णा ॥//^ ^^ / ^ ^ / ^ /। 
।| | 
| 


| ©6-0. 1.96 (1. ॥५771011811 8118911 0066101 71५. 01011260 0४ 66810011 
| { 











( 
॥ 


छ 
अ च न्दम न केके 
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प्र० ९. तत्ववाधिनी भाषाटीका । ९५ 





सैपृण देहधारियो का चाद्य याहक- 

भव्‌ ( सासारिक व्यव्हार ) समान ही 
ठः कवल यागया ग सावधानता (चत्त 
का 1स्थ॒र रखना ) बस्त येद ्रात्माका 
पूनन दे ( मथौत्‌-पुष्पादिकोप्ते घास्ा 
का पूजन नहा होता केवर चिन्तको 
स्थिर रखना शि रास्ना का पूजन है)९१ 

इति भ्रीयागताि्सारे व्रनरल्भट्राचायेकृत- 

मापाटाङ्ञायामारमाचनं नामाष्टमं प्रकरणम्‌, 
ख्राटमानिहूपणं नाम नवद घ्रकरणथ 
वारसट्टु उवाच ॥ तास्मन्दह्‌ 
दयादना सात्‌ स्कुरातस्व 
॥ अह सञ्हामति म्रः य 
[कमदनुठतः॥ १॥ 
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९६ यागवासिष्टसार। आन्नि° 
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आत्मनिरूपण नाम नप प्रकरण ॥ 

वसिष्ठजी कदने लगे । समस्त देह 
ग्रोर इन्दरियससुदाय में यह मह, इल भाव 
तेजो स्वयं प्रकाशेत दतादं उलाका 
 अज्ञानरूप.मलसे युक्ता जीव जान 
दशं चत 
। घूननिश्चये ॥ स्थत सत द | 
याति देहानिस्नेददाप्त्‌ ५२ | 
४ चेतन्यरूप ाकासकी समान यड सव (| 
५ ब्रह्मरीदे इस प्रकारणे दृटज्ञानमें निश्चल 
4 स्थिति होजानिपर जीव इस भरकर स्वथ 
| लय दोजातः दै, जेले-तेलरदित दीपक 
रान्त रोजाता दे ( अथात्‌-तलन रहन (| 
| पर जिस प्रकार दीपकरूप तेज दीपक- (` 


41111101 11 (1111111 11111111 1101. | 
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१ प्र० ९ तत्ववोधिनी भाषाटीका | ९७ 








{ ङ्प को त्यागके महतिजशूप होजाता 
१ ठे, ठेसेदी भरज्ञान नाश होजाने पर जीव 
| भी ब्रह्म रूप दोजाता है) ॥ २॥ 
स्वमहं यथोपेक्ष्य कश्चि 
। व्र दइरहिया ॥ अङ करीत शद 
। त्व्‌ तथा जविल्वमाश्वरः ॥३॥ 
१ जेसे कोई ब्राद्मण श्रपने जातीय महत्व 
३ (गरव) को स्थागङर(नीचसेवा अ! ) 
३ इ कलषूरक द्रताक्रा स्वार करललता 
३ हे, एेसेश-देष्वरमी आत्मा के ज्ञान से 
जीवत्वको प्रप्त होजःदाहे, अथात्‌ अ 

३ दृसे दी जीव अर इश्वर में भेद हे ॥३॥ 
| उबस्त्यम्व सक्लभ्रमणद्‌ 
। शर रकम्‌ ॥ जाव: पहात टा 


एण्षदरप्पपपरप पपषष ररण्एपपपणररषएपषणषणपणणए 
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ष र | ञ्श़गनर | 
स्मा वालोयक्षमिवोत्यितम्‌ प्प ( 
| 


% ------ 








जीवाद्मा सकरपके श्रसे ज्ञानो 
वनकर इस अस्य शरीररो इसप्रकार 
द्मपना जानता दे. जेसे बालक बनावटी 
तषो सस्यमानताहे। ४ ॥ 


मु्स्निमक यथभत शस्य 


देदादान्भरदक्तह्वदर्चत्‌ ॥ ^ ॥; 
जते अज्ञानी बाखक मही के दथा 
म॒चका दारी जानकर चेष्टः कर 


ए 

र 

ट 

६ 
को 3 
डे, एतेदी अज्ानीपुरूष अत्ताम इदा | 

€ 


2 > 


द्मारोपण करकं चेछाकूरताहे ।५॥ 


[चत्रस्पः प्रक्ञतान स॒र्प 
यदायथा ॥ जवक्षपः पारर्घच 


एपषषपरएरपषपरषरषषएपपपएपण्रप प्षश्णषपपरररण्ण , 


| यं दसशतिः॥ अध्यस्यात्मनि 
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स्तथा खान्तन्‌ हःखद्‌ः॥ ९॥ 
जेस चित्रलिखित सपे यथाधनज्नान 

| हौजनि एर सपका भय इने वाला नर्द 
| रहत, एेसेही जीवरूप सपे ब्रह्मरूप ज्ञा- 
| न देजाने पर दुःखनदी देता ६॥ 
साज सप[ज्यमल्यस्तामाद्यः 
3 यामेव सयते ॥ आत्सनःर््रा 
५ (ता नदञत्सन्यव्‌ व यत्‌ 
4 निस प्रकार मालाके विषेश्रमसेसप 
१ का अध्यास्त उसत्दन्न दोताहे खर माललाका 
साक्षात्‌ लान होजनेपर सालाहीमें लय 
1 ठाजाताहं, एेसहो त्रास्ासे मेद्‌ ( देत- 

भाव ) उत्पन्न होकर श्रात्सादी म लीन 

होजाताहे ॥७॥ 


नकमप्यद्गदायञ्च यथेकं हेः 


सषरणष्णण रवण शष्पा ण्ररणषएष्षषः 


भ, स अर्रलचशकरछछफछङः 
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{त थु ~ ¢ 1 [र 
ञं तथात्सकृः स्वरूपतः ॥८ ॥ 

कटक कृटलाईदेक अनेक उपाधियोके 
दध वास्तवमे केवल एक सवणरीहे, इसी 


‡ प्रकार शररिरूप श्रनेक उपणथियोसि भसिन्नर | 


श योगवासिष्ठसार । आ गनि° ६ 
मसाश्थतम्‌ ॥ उपाधिमिरनेको 


^^ 


१.9 


६ प्रतत हाता खरा भा ल्वा एकाह ॥ 


दारीरेऽवयवायदटिकाराश्च 
यथा भदः ॥ अहतं हैतवद्धाति 
तथा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥९॥ 


ज्ञेसे शरीरस कर, चरण श्रादि अवयव 

भ ९. [० क [ (प | 

शरोर घट, शराव मादि श्रुत्तिकांके विकार | | 
पष 








[> [3 = ( [8 न 6 क 
शरीर श्रृतिकासि भिन्न प्रतीत हेत, ठेसे 
ही शदरेतव्रह्य स्थावर ( वृक्षादिकि ) मोर 
जगम ( मनुष्या्क ) रूपसे द्वैतकी 


| 
(/ ^ ^^ ^ 0 ^ ^ 0 0 / ^ ^ 0/0 00/00 0 / ^ ^ / ^ ^ ^ 0 ^ 0/0 41 । 
|. 
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= 





समान मानहोताहे। & ॥ 
मणताय्लतादराष्वृक्मप्या 
नन्‌ सथा" विमात्यकचरत्सया 
प तथा वाब्वद्वास्बतः॥१९॥ 
एकदी सुखजसे मणि, जल, धृत, शरोर 
दरौ ( प्रतिविम्ब वादषण) म अने- 
क प्रकारसरे प्रतीत होतादेः इसीप्रकार 
अग्ाभी नाना प्रकारकीदुद्धियोमे प्रति- 
विम्वित होकर अनेकरूप प्रतीत दी. 


[अ 


ताह ( वास्तवम्‌ एकदाहं )॥ १०॥ 
धूखिष्रमाम्बुदयहन्माट्नी 

[क्रयत नमः ॥ परसख्हस्तथवीा 

त्मा बड्ड: प्राङ्कर्तयणः ॥ ३१॥ 


नमक्ल खकार काजस परकर घाल 


इष्ण एश षर्णणणणपरर एरर रणणणरपरपरएरणणे 
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१०२ योगवासिष्ठसार । आन्निष्टर | 
धूम, ओर मेघ मलीन करदेते दँ, इसी प्र- 
कर शुद्र स्वरूप आ्माभी प्रकृति (माया) 
केगुरणो से युक्त देकर मलीन होजातहे॥ { ` 
अग्निमङ्गाद्यथा सोहमाग्नल 
मुपरगच्छत ॥ _आत्मकस्तग्रत्तथा 
गच्छत्य्‌(त्मताम्‌न्द्रयादकम । 
अग्निकेससर्मते जैसे लोहा शै अधि 
रूपदी हजाता दै एषेदी आस्माके सम 
से _इन्द्रियादिकनो अत्माहीका रूपदोा 
जातदहं ॥ १२॥ 
 अदृशयोदश्यते राहशहीतेन य- 
यन्दुना ॥ तथानुभूवमातेत्मा 
ट्‌र९यन्‌ात्मावलखंक्यत ॥ १२॥ 
जसे राह अददयदे परन्तु-चन्द्रमाका 
¶ 


॥ 0 0 0/0 / ^ 0 ^ ^ 0 0 0/0 0/0 ^ / 0 ^ 0 ^ ^^ 0/0 0 ^ ^ 0/0 / 1 
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प्र०९ तत्वबाधना मापाराक्रा | १०२ 





ग्रदण करने दीखने लगतादै, ठे्ेदी 
३ पअनभवसघा्नसे जाननेके योग्य भ्रःत्मा के- 
‡ वत्त आलमज्ञानंदीके वारा दीखताे॥१३। 


अलत्मनाजडसमः त्याद्नी 
त्स्व जडस्य कस्य दात्मस्मा- | 
4 


1 


३ यादि परमात्माकोदेदादिरू जडके साथ 

3 संयोग होजाय तो श्रास्माभी जडदी प्रती- 

तदेनि लगते तथाजड जो शरीर दै 
§ 
| 


द्‌{त्मत्व जलरन्याः स्मबान्मथः। | | 


& 6 6.6, 4 ८. 


३ उसका यदि आ्टनाके साथ संयोग होजा- 
यते रशरीरमभी चास्मस्वरूपदी प्रतीत हो- 
लगता, जिस प्रकार कि-अरग्निके स- 
गसे जलभी अधरूपदही होजातादे, एवं 
जलके योगस अिमी शैतलदहेजातःहे 


१ विमूढानान्ुपश्यान्त पर्यन्त ज्ञानचष्युषः ॥ 
एषषषपणटरएरपरएएशएएएएरररएपरदपणदरररषररण्रर 


6.९6.6.0. 
34 


भ 
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१०४ यागवबासष्रुसार्‌ । आन्न 
वास्तव म सत्र भन्ने । १९॥ 
-=4 टपजः ॥ महाजद्गतोऽप्यभचि 


~~ 








असत्यजड चत्ताशनयनााच्च 
[रेव रूप स्वद्ञ्ञ्ञात॥ १९५॥ 

दमस्तस्य ओर जड चित्तके अरस चेत- 
| न्यरूप रारीरको मनुष्य इसप्रकार त्याग 
| देता है, जसे जलसमुदाय मे जाकर 
। १ अर्चि अपने रूपके स्यागदेती दे ॥१५५॥ 

रश्लौ शुडस्तिरे तेटं कषे व- 

[हृदृषदययः॥ वनाकाङ्य वपष्याः 
त्सा रुभ्यतं चव यत्नतः ॥१६॥ 

जसे गच्च से रस, तिल मे तेल.काघम 
| राधि गनोर पाषाणनें लाह, एवे गोके धिष 
| घी, यत्न करने से प्राप्त होता, रेते दी 
| 
| 


4 


1/1 / / ^ 1 (^ / ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ # 0 6 ^ / ^ ^ 0 ^ ^ 00/00 
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प्र ९, तत्वबाधिनी भाषाटीका । १०५ 











शरीर मे वर्तमान आस्म श्रदण.मनन, 
निदिध्यासन रादि उपायेौसे प्राप्त हो तादै॥ 
, स्फटिकात्मनि नीरे स्थितं 
ष्व वीक्ष्यत यथा॥ तथी सवपटा- 
भषु [चद्रूपः परमश्वरः॥ १७ ॥ 


जिसप्रकारछिद्रहित स्फटिकाडिम- 
णि माका स्िितहून्रा दीखता हे, 
इसी प्रकार समस्त पदार्थो में चेतन्य 


स्वरूप परमार स्थित हुभ्रा दौखताद॥ 
वाहरन्तः स्छुरज्ज्यातःर 

ल कुर्म प्रद्‌पबत्‌ ॥ स्वप्रकाशा 

दयथवक स्वरूप ह्यत्सनस्तथा ॥ 


जस रल क घट भ्रादम्‌ रक्खा हर्रा 
दपकं वाह्र आर नतर सवन्र रकश 


14 


¢षषषषएएए४ रण्रष्एण्र्ररणषषणरररणर परर्णं 
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{ 
| 
| 
॥ 











१०६ योगवग्सेष्ठसार । आगनि° 





करतादे एेसेदी बाह्य श्रौर मन च्यादि | 
य्ाभ्यन्तर विषयोमेभी प्रकाश करनेवा- | 
ला दोनेरे कारण परमनार्ता अद्वितीय 
स्वयं ज्योतिःस्वरूप हे ॥ १८ ॥ 
ट्पणे बिम्बितोद्यकः प्रकाशं | 
कुश्तं यथातथा प्रकशयत्याः | 
त्मास्वच्छधाष्वनुविस्वत्‌)१९॥ 
दषणादिनें प्रतिबिम्ब पडनेस जेसे स- | 
सं पिक प्रकाश करता एेतेदी निल { 
अन्तःकरणे से श्रातनाका प्रातिविम्व (जा- | 
दरो) पड़ने से श्रधिकर हातादै ॥ १६ ॥ 
. -यतरास्थृतय्‌ वन्वन्राः बरत 
भामाव्ररूपपणा॥ रञ्ज जगः 
वद्धातिस्वयमास्मास्दादितः२० | 
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न ^ | ॥ 
१०९ तत्वरवोधिनी भाषाटीका । १०७ | 





 यहसे सारिक शाभा जिस प्रमास्माम 
स्थत हइ कंवल नाम मवत्रहाका राभा | ( 
एसे प्रतीत होतीदै, जेस रज्जु मेसष( 
केवर नाममाच्र प्रतीत होतादे, वदी 
छात्मा साक्षात्‌ उकाशचस्वरूप हे ॥२०॥ || 
_ _आबन्तरहितस्सत्यशिद्रूषी- ६ 
निनिक्ल्पकः । आस्मानिरूपि { 
ताकाशौजीवस्याय्यः परात्परः२१ 
यह अरमा उद्वत्ति एवं विनाशरहित 
सस्य तथ! चेतन्यस्वरूप सर सायाजनित | 
सन्देदां से भिन्न,आक्ाश का उत्पन्न करने 
वाला ( तस्माद्ध एतस्मादादरनञ्ाकाशः 
सम्भ्रतः, इति श्रुतेः ) एव समस्त जीवो 
से प्रथम आविभूत हुञ्रा तथा सबन्ते परेदे। 


॥/ 0000001 10/10/1111 0111111 1/1. 
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। 
| 
॥ 


1 
(| 
। 
| 





` र 


[+ ११.११.११. ११५१११.११११९१९१११.१.१.१११.१.१११११.७९९४९, 
१०८ योगवासिष्ठसार । आगनिर 


आत्मा विश्डचेतन्यस्वरूपः 
3 
३ 


| 





| 
शाश्वृतावसुः । नवकः स्वय 
ज्याः स्वमागोऽकप्रकादचवत्‌॥ ६ 
वह आत्मा शुद्ध चेतन्य स्वरूप भवि- 
रा तथा सवव्यापक; मयार विकारा 
रहित श्रौर स्वयं ज्योतिःस्वरूप दे तथा 
उसकी सत्ता सये की समान 9कारवान्‌ह। 


आ्माद्धमवमावत्तास्वगः( | 
सवसश्रयः । प्रकाश्चानस्यन्चतः- ( 
न्याव्यातारेक्तोऽन्ोष्मदत्‌ ९२॥ 6 
ग्रारमा केवल अपने दी अनुभवसे जान-  । 
ने के योग्य, अग्निम्‌ उष्मता (गरमाद्वं ) ( | 
ग सदश सदेत्र विदययमान्‌ ( सवव्यापक) ( | 
3 सबका आधार तथा साक्षात्‌ प्रकाशस्वर 


3 (11//1//// ^ / / (^ /^ /^ (^ / ^ ^ /^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ # ^^ (4 | 


न 
से 


3 


6. 


। < 
` ©6-0. 198 >. 18111018 51185111 00661011 4801111५. 01011760 0\/ 66810011 | 
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प र चेतन्यरूपधारी हे ॥ २३ ॥ 
चित्तवजितचिन्माचःपरमास्मा- ¦ 
वमासकः। सबादह्याम्यन्तरव्यापी | 
निष्कलोनिश्वज्श्रयः ॥ २९॥ 
मन बुद्‌ चित्त चोर यहंकार इन यच- | 
न्तःकरण चतुष्टय से भिन्न, चेतन्यस्वरूप ( 
एवं प्रकाशस्वरूप तथा बाहर ओर ओतर { 
सयत्र व्यापक अज्नानोद्धव क्रियाघों से 
रहित ओर निश्च आधार स्वरूप दसा ( 
परमात्मा हे ॥ २४॥ 4 
यआआ्मा चिन्मयः स्वच्छः | 
प्रबुद्धाऽपचयच्छुतः । हयद्रह्यः | 
ज्श्ितेदशकाख्जात्यायक्चगतः॥| 


जो चेत्तन्यस्वरूप, निर्मल, द्ानशूप £ 


11/11 /// ^^ / (^ 1/1 1/1 111. ^^ (0 ^^ ^ 4. 
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| 








के योग्य चयोर स्यः अयोग्यरे इन उपाथियो ६ 
से भिन्न एवं दे्काल भीर जाति से जि- 
सका स्सस्वन्ध नदी वदी परस्रारमा दे ॥ 


ब्रह्माण्डं च यथा काञ्चः सव 
भरतगतस्तभा। सएव मगकानाः 
त्मा वष्ुच्ह व्यबरथतः २६ 
जसे पदन सर्वत्र व्यापक दै रएेसेही 
लना. सम्पण प्राणीमान्न के अन्तः- 
कृरणपें स्थित श्नोर निर््ञप दाकर विरा 
जपमानः ह|| २६॥).. ( 
एवाचद्रगनामाम सरषूण न्वा 
[च्च भास्कर वराकव्रसङस्या 
येव चित्र णेद्‌र्‌ ॥ ९७ ॥ 


सषुषषरषरएरणरदरपररपपषपरवएपरषएपरषएर पषपणरररः | 


११० यागचासे्ु्ार । आ०्नि० 
सौर व्रिना्चरहित तथा क्या महण करने { | 
< 
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नो 
पण ओर सथदेवरम विराजमान हे तथा| 
५ | 


भामि अर्‌ वेज्ञ एवं धनागर सं विदययमान्‌ | 


[9 


दीयैतन्यसता छोटे से कीटे मी हे॥ | 


त्‌ वन्ध्‌[उस्ति न मरक्षुस्त 
ब्रह्मगास्तानरन्तरम्‌ाएकमस्ति । 
न च्‌ हत सरस्य विजृम्भत 

बन्धन मोर बन्धन सं माक, एवद्वेत ॥ 
ग्रोर अद्वेत यह कुछ नदीं अथीत्‌-यह क- | 
लिपित ज्ञान मिथ्या हे; केवल एक सनातन | 
ब्रह्महे मर वदी सवत्र पृकारावान्‌ दोरहहै। | 

ब्रह्माञद्द्धयुवनव्रह्ममतपरस्प- ¢ 
९[ । ब्रह्माहं ब्रह्ममच्डुशचर््रद्यस- 
न्मतरषान्वकवाः ॥ २९ ॥ 


एषण पषण रपरदरपषणरपपपरपपणपएण रए एएप २६ 


चेतन्यमात्र सत्ता भाङूश्च श्भू- | 
र 
यै 


न) 
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ब्ह्यज्ञःन, समस्त भवन, आर्‌ प्राणियों 
का समदाय, भै, एव मरे राच्च सहदे शरोर 
बन्ध्‌ बात्थव यह सब बह्मस्वरूपदहीदहें 
एला दही नेश्चय रखना चाय ।, २६ ॥ 
[च्चत्कद्धनाबचधर्तन्ङ्त्तिश्रु 
[क्तकच्यत । च॑चत्यादक्लङखमात्म 
ति सवेसिडन्वस्चग्रहः ॥ ३०॥ 
चित्त ओर चित्तवाला प्राणी काहोनः 
यह करपना दी बन्धन है, तथा इस फे 
भाव ( चित्त के लय हान्‌ )कादहा मुक्ते 
कहते दै, क्योंकि-सम्परण आचार्याकाये 
टी निश्चय दे, कि-चित्त शोर वित्तवाला 
सवर कुछ आतमा ही आत्मा दे ॥ ३० ॥ 


५ यद्यपि व्रहमज्ञान हाजानपर्‌ शच भन्नकारनसः। 
ग्दता हं, परन्तु-षमार्‌ कहन करा यह तालयय ६ कर- 


सव्रहा-म ब्रह्मब्ुडद्‌ समञ्जना चाद्य | 
11111111 11111111 // ^ / ^ 0 / / / ^ ^ / ^ ^ 





॥ (| 
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1 ^ ५०.6.०0 4.0.66 4.6.66 6... 6.6..4.4.^..^ 4.6.44. 6.^ ५.५५ 
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1 दिददोऽस्तीदचिन्मातराभदं 
4 चिन्मयणएवच ॥ च्छं 1 चदह- 
भरवेति रोकश्चिरते सरहः३१ 
स्या दह्‌, क्था ॥दमभ्न्‌ क्सात्र द्या ज 
। र क्था यहश्तसारसभीचेदन्य स्वल्प 
। है वेदी समस्त सिद्धान्तवादियो का 
| ¦ कलदधान्तदे ॥३१॥ 
¦ . यदस्ति यद्धाति तदात्यश्पंय- 
` ३ चान्यतो माति न चादन्यास्त 
। { स्वमावसम्बिसपतिमाति केवलः 
। 1 ग्राह ग्रहीतिति सषाविकस्पः२२ 
|: दात्‌ श्रायोगगास्सार आत्सनदह्पद 
| | नामनवप प्रकरणम्‌ ॥ & ॥ . 
यह्‌ जा! कल दा दरई!€; {जसङ्ा यह्‌ 


वषपर 





> 





व दपए र छद्रधङ२.” 


, 4 करदतरररररदरणररदषरण्रणरपदरपपपरररएप 
[4 
1 





1 ©©-0. 1 र|. 148111011811 5118511 00166011 44210110. 01011760 0 60680001 


, भी = न 


^^. 4.^ 4 6.4 & ¢. 4 4 4.66 ^ 6.6.64 &.6..6 6.6.& 4.66. 4.4..4.4..6.& 4 





आत्माक्‌ म्रातारक्त आर कछ नह्‌. ्रारम्ा 
रा वठ्यातारक्त स्वभावरक वास्रनारा षका 
शत हारहह, शरतएव स्या महण करने 
क याग्य ह यइ सबं सशलप वकुल 
मिथ्या हे ॥ ३२॥ 
रातन्राययकरासष्रसार व्रनरत्नभटचायेकरतभाषा 
टाकायामात्पानरूपणनाप्रनव्रमप्रक्रणम्‌ ॥९॥ 
परन्रह्मस्वरूपवणनं नाम दशमं 


११४ यागवास्प्रसार्‌ । पर्स्नण्च्‌° 

सव प्रक राह, सह्‌ सब कद अआर्मादाह 

| ं 

्रकरणम्र्‌ ॥ < 

वपिष्ठुउयाच॥ टदयदद्चनस | 
स्वन्धान्न मवेत्परमं सुखम्‌ ॥ त- { ¦ 

देवेकान्तसपित्या मनोनाशः प१- । 


रं पदम्‌ ॥9॥ 


00/01/0011. 11. ^ / / 1 / 1 / ^ / (^ / ^ / / (| 


| 
| 
॥ | ©6-0. 19€ ?{. 48110118 9185111 @0॥661101) 4811110. 01011260 0 66810011 | 


"म ~ = च व >° न्न न् म 
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८८८. 6 4.4.6. 4.4.66 4 6.4. 4.4.64 ८.4.6७... 6.6 & 66.6.44 6. 6.6.66. 
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पर ब्रहमस्वरूपवणन नाम दशम प्रकरण । 
श्रीवाक्तठजी महाराज कटने लगे ॥ 
देखनेके योग्य वस्तु शरोर उश्लके दर्खन 
( अथौत्‌-इ न्धि यजातत विषयङे सम्बन्ध) 
से परम सुखकी प्रापि नर्द होती; एकान्त 
प्रे स्थित हो ' ब्रह्माहमस्मि ` एेमे ्राल्न- 
जानक द्वारा मन के नश हाजनेकोा ष- 
रमपद (मोक्ष) कदतेदे।॥१॥ 
₹३यद्‌रनसबन्च अुलसस्व 
द्चुत्तमा ५ दरयक्षबाख्तावन्व्‌ 
स्तन्श्वक्त्या भ्रु करूच्यते ॥ ९॥ 
इ न्धिषजन्य विषयंके सस्वन्धमे जो 
उत्तम सुख प्रतीत होता दे, इन्दरियके विः 
पयते युक्त हए उसी सुखको बन्धन कदते 


(/॥/^0// ^ 0/4 0/4 0/1 1/1 


1 
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११६ गत्रासिष्ठसार । परस्वन्व० 









हे; इस बन्धने मृक्त दो जानादी सुकते 
दाती दे ॥ २॥ ¦ 
यड सदसतामध्ये घुखं ङ 
व्ध्वावम्ब्य तत्‌।पसबाद्यभ्यन्त.! 
। ३ रवश्वमा अरहा विशञ्चमा)र। ¦ 
ज्‌ आर चेतन्यके मध्यमेंसे शुद्ध | 
चतन्यस्वरूप परमात्माका श्रवद्धम्बन क- ( 
रफ वाह्य ओर श्राभ्यन्तर दोनौं छर्तियोतते 
इस विश्वा यरहण ओर परित्याग मत ! 
करो, अथोत्‌-ससार त्रिकाल में असत्य हे | 
एसा समभ ॥ ३॥ 
अङ[जडद्‌शामघ्य यत्त 
| परमार्थकप्‌॥ अनन्ताकाराहट्‌ 
' ५ यतत्सटान्रय सवटा॥५॥ 
॥ ^ /) (0 / 00000 0000 ^ ^ ^ ^^ ^ ॥ / ^ ^ / / । ^ 1 / 1 । 1/1 


॥ 
1 
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जड़ तथा चैतन्य के मध्य म, परमार्थं 
( मोक्ष )का देनेवाला आकाशचकी समान 
अनन्त जो तस्व हृद्य भे सद्स्थित दै 
उस सेव्यापक का सदा आश्रय लना 
चाहिये ॥ ४॥ 

दूष्टद्‌रयस्य सरत्तागदबन्वद 
त्यामधायत॥ द्रष्डदृरहयवर्चाद 
न्धदृह्यामवि विमुच्यत्‌॥९॥ 

देखने वाले पुरूषका दीखते हुए पद! 
थ के सङ्क जो सम्बन्ध हे,उसीको चन्धन 
कहत दे, नोर द यसान्‌ संसारे सम्बन्ध 
प्रथक्‌ होजानेपर श्राणी बधन से मुक्त हो- 
जाता हे ॥ ५ ॥ 


दरष्टरदशेनदर्यानित्यक्क वाः 


11/11 / ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 0/0 ^^ ^ ^ ^ ॥/ ^ ^ (8 
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सनया सहा'दरान परथमामास 
मात्मन सप्ुपास्मह ॥ ६ ॥ 
द्रष्टा(दखनवाला)दशन मार दृश्य इन 
तीना को वासना सहित व्यागकर आदि- 
भ्त तेजःस्वरूप श्ार्माकीो हम उपास- 
ना करते दं ॥ “ऋ 6 
६.२[मल्यग्‌त नत्यमास्तं 
नस्तात पक्षयामप्रक्डशिचप्र 
क[रशबनामत्सान सपुषास्महऽ 
जड श्रार्‌ चेतन्य इन दानोंके सध्यम 
वराजमान्‌ एव स॒याद्क प्रकाशमानम्‌ पः 
| दाथाक भी प्रकाशक .परमस्माकी उपास- 
| नाकरतेदं॥७॥ 


१ योऽस्ाबिदिलः साऽसावदम्‌ । 


यआदिय तपतीति श्रुतेश्च ॥ 
चषष्षषएर्एष१ ११११२११४ ११११११११४१ ११४१११४१ १४२ 
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भावउपजायते त्‌ चाव माक 

` ३ यन्साक्षादक्यानन्दमश्चत ॥<॥ 
निद्राका क्षय दाजाने पर जाय्रत्‌ अ- 

वस्थाकी आदिमं जो सतोगुणीभाव उ- ( 

त्पन्न होता उक्ती भाव को विचार करत 
अक्षय श्रानद्‌ को भोगना चदय ॥८॥ 


प्रशान्तप्वकट्पा या 12 


[कि 


छावद्‌वाश्यतिः ॥ जाम्रान्नद्रा च 
निमृक्ता सास्वरूपास्थवः पसर 


ध 


जिसन्ने समस्त सकटस्प शान्त हीगय 
दतएव समस्त चेष्टा राहेत शलाका स- 
लान जिसकी स्थिति हे, जायत्‌ ओर नि- 
द्रा रहित वही उत्तमस्थिति कटां मचाई € 


रषद श्एणषष्पएषरप्एर सषषषषणरएरपणरररररणरर्रररर 


| १० तत््रबोभिनी भाषाटीका ११९ 
[नद्राद्‌ां जागमरस्यान्त या 


क 0 ^ 06 ^ 000. 11110101. ॥॥ 00; 
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१२० योगवासिष्ठसार । पर्स्व०वण 
। 9 (~ 

जडतां वजयिलेकां रेखायाः | 
हृदर्‌यञ्च यत्‌ ॥ अमनस्क महा; 
बाहा तन्मयाभव सवदा ॥१८<॥ ¦ 
| ग्रल्ञानका पररेत्याग कर दुदयका स्थ- { 
तिको शिलाकी समान व्यापारित व- | 
ना के हेमहावाहो, रामचन्द्र ! मानासि- ( 
कव्यापारको त्यागकर आत्मा मनन 
करनेनें तत्पर रहो ॥ १०॥ 


सत्यानन्दाचद्ाकाशस्वरूपः | 
प्रमश्चरः॥ मद्धाजनषु ख[दव्‌ 
सवत्रास्त्यएय॑क्‌ स्यतः ॥ ११॥। 

३ सत्य अननन्द भर्‌ चतन्यस्वरूपवा- | 
{ला आ्ाद्मा आकाराकी समान इसध्रकार | 
सवत्र व्यापके, जेसे म॒त्तिकाके पात्र म॑ | 


[न 


स्रत्तेका सवत्र व्याप्त हातादे ॥ ११॥ ( 


॥ 0 /) ^) 0 ^ 0/0. .^ / 0 0 0 /॥ ^ 0 4 ^ 0 ^ ^ ^^ ^ ^ 0 ^^ ^ ^ ^ / / ^ 0 ^ ^ 








्िनििनय्िन 
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प्र०१० तत्वतबोधिनी भाषाटीका, १२१ 


अपारावरव्स्तर्यावत्साट 
टखवल्युनः ॥ [चद्काणवएकाञ्य 
स्वयमात्मा वरजम्मत॥ १२॥ 
जिसके परली पार ओर उल पार 
नहो एसी सम्पत्ति रूप¶ जलवाले सागर 
म स्नान करके चैतन्य सभुद्रस्वरूप एकः 
आरा प्रकाशित हारहादे ॥ १२॥ 
भरिता शेषदिक्छजमनन्ता- 
कश्चानथररप्र्‌ ॥"एक वस्व्‌ जग 
त्सव {चन्मातर वार बाम्ब्खुधः३३ 
समस्त दिशा कैजोकोव्यान्च करने 
वाज्ञे ्ननन्त तथा अ्ाक्ाशकी समान स 
वत्र विद्ययमान्‌ केवल एक चेतन्य श्वरू१ 
ही सब जगत्‌ जेसे-समुद्र कवल जल- 
स्वरूपदी होतार ॥ १३॥ 


11111111 1/1 / 1 ^ ^^ ^ 1/4. एषरण्पण्ण्ण 





। 
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६.6.66 ४ 
१२२ पोगत्रासिष्ठसार | प०स्वष्वण ` | 


_ निरशतवाहिखताच्च्‌ तथा{ 
नस्वरमावतः॥ ब्रह्मव्यान्ननभ- { | 
द्‌ोऽस्ति चतन्य ब्रह्मणाजधकम्‌  - - 

मवयव रदित होने रोर सवन व्याप- | 
कोने से तथ पिन रहित दोने के 
कारण श्रकाश आर परमात्मा म कुछ 
1 अन्तर नक्ष, बटिक-परमारमा चेतन्यं 
यह उत्तमं श्रधिरूतषदे ॥ १४॥ 


[नेस्तएगातमगम्मरः सन्दर 
मट्स्धाणवः॥ माघु4रसपिा 
रएकएवास्त सवदा ॥ १५ ॥ र 

स्थिर श्रोर अत्यन्तगस्भीर अतीव आ 
नन्दरूप अम्रत का समुद्र तथा मधुरता 
रूपरसका एकसा्र आश्रय उदी परमा- 
रमा सवेन्न व्यापके ॥ १५॥ 


र ुषुषषु षऽ ११४४१ ९११४९२१ ११११८११९ १४११११११११ ११११ 









छश्ज्छरष 


| 
| 


| 
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प० १० तत्वाधिनी भाषाथफा। १२९३ 


समस्त खाल्वद्‌ ब्रह्म सवेमा 
त्मदमागतम्‌॥ अह मन्यहट्‌ वा 
न्यदत्यखण्ड न्‌ खण्डय ॥१६॥ 
समस्त संसार ब्ह्यश्रौर आालस्व- 
रूपरेहे, यहससार तथा मै भिन्न नक्षद 
इसज्ञान को दूर मतकरो, अ्रथीत्‌-यह( 
यात्मा योर ब्रह्म दानो एकदीर्हँ तथा आ- 
समाक ससारसे कुछतम्बन्धनङ्कादसप्रकार ६ 
के अखणडज्ञानशी बृद्धि करनी चाहिवे१६ ६ ` 


यद्व ब्रह्मभारूप तत्‌ इडम- 
खाण्डतस॥ तदा वस्ताणक्घस्नार्‌ 


धृरमश्वरतागतः॥ ३७ ॥ 
जब यह बोध होगया कि-एक बह्म | 
का रूप अखरडत सवत्र व्याक्च है, उस 


एषण पपपणररएषष्एणणपएप दए रणणणरपषण्ज्एणरएषष 
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१२ योगवासिष्ठसार । पण्स्वन्वर व 


श 





समय अत्यन्त विस्तार वारा भी यद स 
सार ब्रद्यरूपदी दीखने लगता हे ्रधात्‌- 
ब्रह्मान की हृषि मै सस्तार अ्तत्य दै(- 
जाता हे ॥ १७॥ - 
समस्तमव ब्रह्मत मावत | 
ब्रह्म वे पुमान्‌ ॥ पतञमतवञमृतम 
यः कामाम न मवादात \१८॥ 
4 दीखते हए जड वा चतन यदं सबहा 
व्रह्म रे, इस प्रकार का जान हाजानि पर्‌ 
प्राणी स्वय ही ब्रह्मरूप हाजाता हे जस ट | 
अम्रुत पानकरलेनेपे पान करनेवाला ( ~ 
भो साक्षात्‌ स्रत स्वरूप ह! हाजाताहं। | 
भमव्याञस चत्तदतस्मात्सव 
माप्नार्षानश्चयार्त्‌॥ न च्ल 


4 > पि = च 
१ जहां देखो वहां मौजूद मरा कृष्णप्यारा हं । 
॥/ ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ / ^) ^ ^ ^ 40 0000 ^ 8 00/00 0/0 01 पृण इष्ण्ष् 
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| भ०१० तत्ववोधिनी भाषाटीका। १२" 


{ पसव्रा्तत्वाय भस्मान्‌ हयते॥ 


। हराम! याद्‌ तुम ब्रह्मज्ञानाहो तोइस् 
प ब्रज्ञानकेद्ारा निश्चय तुम्हे सबकुप्रा् 
होगा ओर यदि ब्रह्मजाननरईीहे तो अत्यन्त 
| उपद्र करना भा भस्म (राख) म होम 
| करनेकी समान निष्फले ॥ १६॥ 


। अपि वन्ञाततत्वन तत्याम्य 
। <€यमदसदा॥ न नामसावात्क 

तकफटनन्यब्रसादकृप्‌ ॥ ९५ ॥ 
| तत्वज्ञान होजने पर भी तुमको “अ- 
| हं रह्मास्सि" इसका बारम्बार विचार 
| करना चाहिये ; क्योकि-कतक्‌ फलका 
| नास सात्रही लिने जल निमल नरी 
| होता, अरथात्‌-जेसे कतकको जलने बिना 


ग ^ # ^^ 0/0 ^ / 00/01/1111 11/40/1441 








©©-0. 1 र|. 18111018 5185111 0016011 44210110. 01011780 0 66800011 








| 1. # 
१२९ योगवरापिषठपार। पर्स्वण्वर | 
भिलाये जल निर्मल नदी हाता, एेतेदी ६ 
तखज्ञांन होज्ञाने पर भी यदि भार्मम- 
नन न करोते मक्ष नही दोस क्ती ॥ २०॥ 
<" यस्याभमानाम्षिपष द्दह 
ऽपि ममता तथा।॥न च्‌ ज्ञाना 
नेवायागक्वर इूःखभागसा ॥ | 


जिस प्राणीको यह अभिमानहे.क्रि-मेरी 
सोश्च हाजाय गी देदादिक्म ममता करता 


च 


हे. वह्‌ ज्ञानी अथवा योगो नहा, बार दु 

खरी का भोगनवालादे.अथत्‌-पुप्रक्षुश्ना 

को ददारकेपिष मपल करना नदाचादय।४ = 
हराचयद्पदष्ट त ह।र₹कमस 
१ जेत बार > दिक गाटनतर सूट अत्यन्त 

दृद होजाता दै, एम्दी अत्यन्त विचारकरनसिदद 


नि च 
ज्ञान दाता द॥ 
इएष्षषररषरष्णषर११११११२११८१ एषषषररषएरपष१एपष्प 


॥ 1 





र 
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म०१० तत्व्रोधिनी भाषारीका। १२७ 


जाञपवा॥ तथापिनतवस्वा 
स्थ्य सर्वविस्मरणाद्ते॥ २२॥ 

दभ्राणा ! यादे महादेव. विष्ण अथवा 
बह्यामा तुकं उपदेश कर परन्त्‌-स्ी प- 


त्रादे समको विना त्यागे तुभे सान्ति 
(6 ४१ 
द। होसक्ता, अथात्‌-सांसारिकभोगेसि 


विरक्त दोनेदी पर उपरम मिललतदै॥२२ 


ख्य इःखस्च न कोअपि 
दत? पराददातात्‌ कुबु[डरेषा 
अह करालातं वथाममानः, 
स्वकसब्भूतग्रयताहिलखोकः॥२२॥ 

रास ¦ सुख शर दुःख को दूलरा 
काइ देताहे यह केवल सखेदा, क्योकि 
सुख चोर दुःखका कोड भी देनेवाला न- 





^^ 00/11/1111 11/11 / ^ 1/1) 


॥ 
। 
॥ 


3 
3 
‡ 
। | 
4 को विविध प्रकारसे चाहं वणन करावा 
‡ 
3 
ट 
3 


८५464660 4.6.66. 6.९.66. ^..^.6. ^. 0.6 6.2.66. 4. 6. # 4.6. 6.6. &.6. 





३ १२८ मागत्रासिष्ठसार । परस्वर्च० 
£ क -. 
3 दीदे । यह काये म॑ने कया, यह माच 
= = 


९012 > 


11111 


३ सान बथा ( क्याक-वास्तवमन्‌ का 


‡ करता हे श्नौर न कोड करन वालादै) यद 
| << 
3 सम्पण क्सार अपने केमरूष सूत्रम व 


3 धरहाहे ॥ २३॥ 
आचक्ष्व श्रशु वा तात्‌ नए 
शाख्ाण्यनकशः ॥ तथाप तव्‌ 
स्वास्थ्यन सवविस्मरगद्त २७॥ 


हेपएत्र रास ! यनेक प्रकर क रास्तों 


॥ 0 7000001 


विचार करो, परन्तु-स्म्पूण सास्ारस्क 
दाधाका पिस्मरण वना क्य उपरास 
नरी हा सक्त) २४॥ 


अहमव पर त्रह्म वा्दनार 


1/1 / ^ 1 /^ ^^ 0/ ^ 01 ^ ^^ 1 ^^ 01 पषषपपपदषपषरण्पत 


„31 


च्नद्ाक्कद् चाद स्-ष षाषशाष्ट्ष्याश् षा 
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प्र०१० तत्दबोधिनी भाषार्दका। १२१ 


| 
| [न क 
। ३ मत्ययम्‌ ॥ इतिस्याज्ञेश्वयोम्‌- 
| { क्तोषदएवान्यथा मवेत्‌ ॥ २९॥ 
भेसाक्षात्‌ च्रिनसी,परबरह्मस्वरूप वासु- 
देव ह जिललका इस प्रकारता दृद निश्चय 
हे व्ही सक्त हे, श्नन्यथा जितै यह ज्ञान 
। ३ नदी वरै बन्धनसेर्वँधाहूभादे॥ २५॥ 
नेति नेतीते नताति कषितं 
। ३ यत्पर पटम्‌ ॥ नराकत्रमद 
| \ क्यत्वात्तदस्मात खा भव २६. 
| नेति नेति ( मन बुद्धि आ्ादिकसे 
जो न जाना जाय ) श्रथात्‌-टदयमान्‌ 
यह जितने पदाथ हे इन सवसे भिन्न 
ओर इनका नास होजाने परभी जो शेष 


रहता वदी परमपद ब्रह्मस्वरूप साक्षा 


धदषएटरषरषपषरपपण्रण्परर्रषा ^ / ^ 0 / ^ ^ 0// ^ ^^ ^ 
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त्‌ मेद, क्योकि-वहःसवतसे परेहै उसी 
चेतन शक्तिके विना सव अश्चक्त होजा 

दँ एला विचार करके सुखी बनो २६ 
_ आत्मान सततत्रह् चद्‌ चक्‌ [ 
निरन्तरम्‌॥ अर्हध्यार्ता परं ध्ये- { 
\ यमखण्डं खण्डम कथम्‌ ॥२७) 

इस आस्मा को सनातन एकं ब्रह्मद 
समभःना चाहिये, में ध्वान करने वाला 
2 





श । 09 ० 


सरार अखण्ड ब्रह्यएक ध्यान करने के यो- 

ग्यहे,इसउत्तम जञानका परित्याग मतकरे॥ 
सा=ह विन्परावरसमरबातं चन्त 

न्‌ ६यननद्ुखयर्त्‌ }, ध्यानस्यााव | | 


4 ~ १,१9.१52... 


[ब 





१ आस्मावारमन्त्व्यः श्रातव्यानिदिषध्यातितव्यः 
तिशृतः।. ` ६ । 


1//1/ ^ 00/11 11/11 / ^ (1/1 1 प्रणष्ट | 
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स्प्रतिःसम्यक्समाधरामधायते' 
मँ साक्षात्‌ चेतन्यस्वरूप ब्रह्य दू.दस भर 
कार के विचार करने को ध्यान कते दे 
ञ्नोर उस्र अखण्ड ध्यान करने रीको 
समापि कद्तदं ॥ २८ ॥ 
ब्रह्माकारमनीरात्ति प्रवादा -€- 
कति विना ॥ सप्राज्ञात समाध 
ज्ञोज्ञानाग्यासप्रकष् ॥२९॥ 
अहंकाररा$त मनकी व्रह्म कारवुततेका 
जो प्रवाह उसका द्{नाभ्यास् कं द्वारा 
जानने बाज्ञे को समाधिह्यकद तई ।।२६॥ 


कल्पान्तवायवावान्त्‌ यान्य 
चकत्वमणवाः॥ त्पन्त्‌ दादश 
दित्या नास्तानमनक्ःक्लात ३५६ 


एषषषएषणएणणश्एणणररण्र एषषषपएषण्एषएश्णएएरप ^ 8/0 41 & 
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# 6.66. ¢. 4.4. 4.4.64. 6.6 & ¢. ५,३8.७ ५.4. &^५.९.६ ^ 
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यद्यापि प्रलयकालकी प्रचण्ड पवन 





चले. वासातों समद्र एकदी दाजांय अ. 
थवा बारहो सूयं एकसायदी चदं तपने 
लग, परन्तु-जिसकी मानासिकठ्त्तिल 


य होगइ हे उसकी कुछसो दानि नर्हीहे॥ 
याचतः स्श्तानाप्ुटय 

ल्ययसाक्षणा॥ त चातपश्य 
राम, षृणोानन्द्घनाग्रताम्‌र३ 
जो ज्ञानस्वरूप चेतन्यता स्षमस्त भर 
णियो के उतपन्न रोर विनाश होनकी सा- 
लिणीहे, देराम ! व्रह्मानदरूप अश्रुत से 
परिपृण उसी चेतन्यता को सत्र देखो ॥ 


^# _ ~. 


मनाह्रयामद एव्‌ यत्क] च- 
त्पचरा चरम्‌ ॥ मनसाद्यनमना- 
भविअहतमव टभ्यत ॥ ३२॥ 
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सस्तार नै चर ओर प्रचर यदं जो 
कद्ध मी दीखता दे, यह सड सनहा का 
ह्य हे ( वास्तव स कुछ न्दा ) आर 
मनका लय होजाने पर फर द्ुतभव 
नदी रहता ३२ ॥ 


यदस्पन्दं शिवं शान्त यस्या 
न्तजगतः स्थितिः ॥ स्पन्द्‌ 
स्पन्द्विंसस्रास्मा सक्च 
दाङतिः॥ २३॥ 


जो स्थिर शान्तस्वरूप आर मगल- 

कत्तीहे तथा जिसके वध्यस यह सम्पूण 
चेश्व स्थिते, एवं जिसके विषं सम्पूण 
की चेष्टा का विललास, च॑तन्यस्वशूप 
वर्ह! एक्‌ आमादं | ३२ ॥ 


एष 
पषटरटषपररषएणषषप्पणएप पएषरप्रषएररषपष सदणण्ष्णणष 
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€ कञ्च्‌ कृन्‌[माहरात्मतेय। 
जह्परमाक्चणतस्त्‌ पुरया॥प 
९ च्यत तापरुरमः स्वाक्टन्‌ 
[नर। ह्यत अत्सतया त॒ एुनः२० 
_ जतत पसव अपना नमक (केचली ) 
का परिस्याग करनेके प्रथस अपना शरैर 
जानकर यहण करता हे, परन्त्‌-जब उस 
का अपने विल मे परित्याग करदेता 
उसे अपना शरीररूप नदी जानता श्रथ 
त्‌-इसो प्रकार ज्ञानी पुरूष ओ दे 
आ1र्सबुद्धि नदीं समभता ॥ ३४॥ 


1 


द्‌पूढुच्व[मयातीतानिषेधान्न 
[वतत ॥ गुणबुच्छ। च विहितं 
न्‌ काति यथामकः॥ २५१ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ (^ ^ । 111 (102 1 11 
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गण आर दाषसे र्त चह्यज्ञानापरूष | 
पापाचरणादकं नाषद्ध्‌ अपचरणा स 
स्वाभावेकदी 1न वृत्त दाजातादं, उनका | 
= (= ^ ~ ^~ € ~ _ 
दाप्‌ द्रसे (अथ।त्‌-पह नाषद्धकभ सभ ( 
अकन्तेव्यं इस कारण से ) निव्रत्त नदा | 
[षि [9 “< ५ | 
हाता जेसि-वालक्‌ स्नानादिक कम को | 
गृणबुद्धितै (अणना कत्तव्य जानकर ) | 


+) 
< 


नहीं करता, कन्त ज्ञानीके आचरण क 
अनसार करत दं ॥३१५॥ 


५ र अलुत्छमण यथास्तम्म स | 
¦ स्थिता, साख्माजका ॥ तथा | 
¦ विश्व स्थितेतच्रतेनख्न्यन्‌ 


वतपदभ््‌ ॥ २2 
जस्सप्रकार चत्राखखत पतला स्त- | 
१८८यद्दा चरति शरषठस्तत्तदव्रतरो जनः 'इतिस्मरणत्‌।॥ 
णण पणषएषषषरण्एप्एपषण्णतष एएषषषएणणपएणप्ण्णण 


9 0.4.2..8.4.0.4.4.& 6. &.&..2 6.2. 6. ^ 97 
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॥॥ प 





स्भके वीच थत रद्द, एेसेदी यद्‌ 
विश्व उस परमात्माङ़े विपे स्थित है, वह 
ब्रह्मपद उत विश्वत रदित नरद अधौत 
जेसे काघ्ठ की पुतली काण भिन्न नदीं 
एेसेदी ब्रह्म ओर विष्व में कुछ भेद नदीं ॥ 


यथान पुत्ता न्यः स्त 
| म्मशशवत्काणदरात्तखकः॥तथामा 
| व्‌ जबह्द्य तन द्रान्य न तत्पट्‌ स्‌॥ 
| जिस स्तस्भमे पतसी काटीगरई हो, 
| वास्तव म वह स्तम्भ पतलीसे प्रथक्‌ 
नही, एेसेरी ब्रह्य ओर ससार का भाव 
ठं, क्यार -व्रह्मपद सक्तरसर भन्न नह।ह॥ 


सौम्यांमाक्षे यथा वीचिने 
चास्तिन च नास्तिच॥ ब्रह्म 


^ ^^ 0 00^000/ 0 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 04400 ^ 000 0020001 
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 ३ण्यदं तथा विश्व शर्याशुन्यपः 
३ दगतम्‌॥ ३८ ॥ 

जेते स्थिरता को प्राप्रहए जलमें त 
रंगे विद्यमान्‌ भीहें ्रौरनर्हीमी दे. इसी 
प्रकार यद ससार ब्रह्म फे विषेहे भी 
श्मार्‌ नदाभा ट, अथात्‌ अरज्ञानर्दहष्ठ स 
ब्रह्म में ससार दीखता ह, चोर जानटि 
से परब्रह्य में ससारकः यभावे ॥३८॥ 
| यस्य तेष्णा न्‌ रवन्रान्ताद 
~ ३ द्‌ तस्य नान्नतम्र्‌ ४ यस्व 
| ३ तृष्णा चं विश्रान्ता सं इला 
। ३ प्राणनामतः॥ ३९ ॥ 
| हे राम! जिसको ठष्णा (केषयवास- 
|. ३ ना) शान्त नदीं हुई दे उलको तो निश्चय 


सषटष्दषषपपणणरषरपपरपएणएपष्णषर सरण्ण्षणण्ष्ष्ष्प 
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= = ० 

दा द!रद्र (दुःख) प्राप हता हे, रोर नि- 

लर {वषयवासनाङूप तष्गा शान्त हे।- 
^ 


३ गड ह्‌ बहा समस्त प्राणयांके सभ्यम्‌ - 
सुषवी दे॥३६॥ 


(रदपणे खद्रपयं धेयघुरं 
गत्र अजावयन्‌ विटपरान्तवा- ८ 
ताश्चत्रतामव्‌ ॥००॥ 

जसा बुद्ध वेचारसरूपानेमज्ल दपण 
मल्लग रहा हं, आर जा विच्रारानं र्‌तङा- 
नक करणधयघारण षर रहार. उसभ 
मानास्क व्यायय व्याधृत नर्हा कर्ता, 
गसल-चत्राल्लःखतलतााक्रा ¶चन च. 
लायमान नदीं कर सक्ती || ४० ॥ 

यत्र यत्र मवेततष्णा संसारं वि 


शएएएररर रषषर षएषएरएषरषषषररषष ए्षषष रत्रप 


1 
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दधि तत्रवे॥ ग्रौदवेराभ्यमास्थाय 
वृत्तिद्युल्ण शवा मव्‌ ॥४३॥ 





£ 


पञ दण 9 ~= ~ ~ ~ ~ ल == === र स ~> 
गि ~, ----. 


जहां वासना ( ठष्णा ) उत्पन्न दहा 
उसीको ससार उथ।त्‌-्रस्तत्य समभना 
चाहिये, इसी कारण हरामन ! गाढ वैरःग्य 


को धारण करके त्रप्णारहित होकरसखी 
बना ॥ ८९॥ 
व 


त॒र्णामावात्सकिन्थर्तन्नाश) 


मोक्षरच्यते॥ मवामसाक्तेमतर 
ण सन्वष्टोभव सन्ते ॥४२॥ 
हात श्रायागवाससार्‌ परब्रह्मस्वस्पर व 


एन नाम दशम प्रकरण समाब्‌॥। 
केवल तष्णान्नात्र ह को दन्धन कठ तहं 


मर्‌ त॒ष्णाकं नाञ्च हाजानदहा का मल्लि 


(11111171. 11/11/1111 11/11. 
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| | 
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॥ 
¦ १३२ यागत्रासिष्ठसार । प०स्व०बर० 
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| कहत द, ससार से आसक्तिको त्यागकर 
राम ! सन्तापो प्राप्त होकर युखफो प्रा. 
| प्त दाआ॥४२॥ 


| इते श्रासदपदतकयप्रमागप्‌।रावाररण कमेठारव्यगण्याध्यातम 
विचारनरत दद्दर श्रज्वालानाथज्ञाघ्चितनृद्धवव्रजरत्नभ- 
दयचानसुरावादवस्तव्यक्रतयोगवासिष्रारभापा- 
टाक्रायां तत्ववाधिनीसमाख्यायां परन्रह्म- 
स्वरूपवणनं नाम दशमे प्रकरणं 
सस्पृणतामगत ॥१०॥ 


॥ समाप्राञयग्नन्थः ॥ 





| व 
©©-0. 1.98 रि. 81110118 3185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 











